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मूल्य तौन रुपये पचहृततर पैसे 


ट्‌ श 


प्रस्तुत ्िव-संहिता योगशास्त्र का प्रसिद्ध प्न्य है, जिसका 
उपदेश भगवान्‌ शिवजी ने प्राणिमाच्र के उपकाराथे किया था। 
इसमें ब्रह्मज्ञान ओौर हस्योग के साथ राजयोग की क्रियां का 
भी सरल रीतिसे वणेन हुजदटं) 


यहु ग्रन्थ प्राचीन होते कै कारण दुत्राप्यया|। अनेक 
जिज्ञासुओं का इपके लिए विशेष आग्रह देवा गया तो बहुत 


लोज के पर्चात्‌ इसकी एक लिपि प्राप्त कौ गई आर सरल- 


सुबोध हिन्दी मे विस्तरत अनुवाद करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
करते का प्रयत्न किया गयाहं \ 


योग-जिज्ञासुओ के लिए ही नहीं, सवं साधारण पुरुषों ओरं 
अन्य माम्‌ के उपासक मूमृक्षुजों के लिये भी यह्‌ एक अमूल्य 
उपलब्धि है, जिसका अध्ययन ओर मनन करके संसारसागर 
केदुरःलोसेपार होने का उपाय किया जा सकता है । | 


ह्मे आल्ला दहै करि हमारे इस प्रयास से मुमुक्षुं, योग के 
लजिज्ञासुओं जौर सभी साम्य पाठकों को भी अल्यन्त लाभ 
हेमा ओर इसी मे हमारे श्रय के सा्थकता सिद्ध होगी । 


-- प्रकाशकः 
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लय्रकरण 

एक ज्ञानं नित्यमायन्तशुन्थं 

नान्यत्‌ किथिद्रतेते वस्तु सत्यम्‌ । 

यन्द दोस्मिन्निद्द्रियोपाधिना वं 

ज्ञानस्यायं भासते नान्यथेव ॥१।१ 

अथ भक्ताचुरक्तोऽहं वक्ष्ये योगाुशासनम्‌ । 

ईुदवरः सर्वभूतानामात्मसुक्तिप्रदायकः ॥२॥) 

त्यक्त्वा निवादज्लीलानां मतं दुज्ञानहेतुकम्‌ । 

आत्मज्ञानाय भूतानामनन्यगतिचेतसाम्‌ ।।३॥। 

केवल एक ज्ञान ही नित्य ओर आदि-अन्त से रहति हे। 

जगत्‌ मे ज्ञान सेभिन्न कोई अन्य वस्तु विद्यमान नहींह। 
इन्द्रियों की उपाधि के द्वारां जो कुच प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होता 
है, वह्‌ केवल ज्ञान ही भाक्षमान रहै, अन्यथा कुचमी तहींदहै, 
भक्तों पर कृपा करने के उद्देद्य से मैने यह योग का अनुशासन 
कहा हैँ । सब भूतो का आत्मा ईश्वर ही मुक्तिदायक 
यह इस शास्त्र का लक्षयहै) जो मत विवादमय ओरं दज्ञन 


के कारण रूप है, उनका त्याग करके आत्मज्ञान का आश्रयने, 
यही भूतो की अनन्य रतिं है ॥१-३॥ 


त | शिव-संहिता 


सत्यं केचित्‌ प्रशंघन्ति तपः शौचं तथापरे । 

रमां केचित्प्रणंसन्ति तथैव ससम।ज्जंवम्‌ ।\४।॥। 

केचिद्दानं प्रशंसन्ति पितुकमं तथापरे । 

केचितु क्रमं प्रशंसन्ति केचिद राग्यमत्तमस्‌ ॥५।। 

कोई विद्धान्‌ सत्य की प्रसंशा करते दँ तो कोई तपस्या कीः 

ओर कोई शुद्ध आचारकोहीश्रष्ठ वताते) कोईक्षमाको 
उचित मानते हतो कोई सव मे समान भाव रखना दही टीकवः 
वताते हैँ । कोई सरलता का अनुमोदन करते ह तो कों दान 
करी ही प्रसंसा किया करते है| कोई पितर कमं (तपणादि) को 
महत्ता स्वीकार करते है, तो कोई कमं अर्थात्‌ सगुण उपासना 
को ही मान्यता देते हैँ कुलो के मतमें वेराम्यही सरह 

केचिद्गरहस्यकर्मागि प्रशंसन्ति विचक्षणाः ) 

अग्निहोत्रादिकं कमे तथा केचित्परं विदुः \ £] 

मन्त्रयोगं प्रदांसन्ति केचितीथानुसेवनम्‌ ,। 

एवं ब्रहुनुपाययांस्तु प्रवदन्ति विमुक्तये ।॥७॥ 

कोई विद्धान्‌ पुरुष गृहस्थ धमं॑को प्रशंशनीयं कहते हैँ तो 

कोई परमज्ञानी अग्निहोत्र आदि कर्मोकोही प्रस्तं मानते हैं) 
किसी के मत में मन्त्र योगदहीश्र्ठ है ओर किसीके विचार 
मे तीथं यात्रा आद्धि करनायातोर्थोँ मे जाकर स्तानादि कमं 
करना ही उत्तम है । इस प्रकार अनेकानेक विद्वानों ने संसार- 
सागर से मुक्तं टोने के लिए अपनी-अपनी मति के अनुसार 
अनेकों उपाय बताये ह ।६-७]। 

एवं व्यवसिता लोके कृत्याकृत्यविदो जनाः । 

व्यामोहुमेव गच्छन्ति विमृक्ताःपापक्मभिः ८); 


ट 
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एतन्मतावलम्बी यो लब्ध्या द्‌ रितपृण्यके 1 
्रमतीत्यवशः सोऽत्र जन्ममृत्युपरम्पराम्‌ ॥९॥ 
ट्स प्रकार कृत्य-अकृत्य अथात्‌ विधि-निषेध कर्मो के ज्ञाता 

पुरुष पापकर्पो से विमुक्त रहकर भी व्योमोह्‌ मे ही पड़ं रहते 
तथा पाप-पुण्य कै अनुष्टान रूप उपयुक्त मतोंके आश्रय में रहे 
आते है । उसके परिणाम स्वरूप अनृखात को जन्म-मरण के 
चक्र मे बार-वार भ्रमते रहता होता है इसका तात्पयं यह्‌ ह 
कि शुभकर्मोके करने से चित्त की शुद्धि तो सम्भव दै, परन्तु 
मृत्ति मिल जाना सम्भव नरीं है ।८-६। 

अन्धैमतिमतां श्रेषटैगुप्ालोकनतत्परंः । 

आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्वं गतास्तथा।। १९१ 

य दत्प्रव्यक्षविषयं तदन्यन्न। स्ति चक्षते \ 

कुतः स्वर्गादयः सन्तीत्यन्ये सिडिचतमानसाः॥११।) 

जञानप्रवाह इत्यन्ते शुन्यं केचित्परं विदुः । 

द्वाविव तत्त्वं सन्यन्तेऽपरे करुतिपुरुषो ।।१२॥ 
अन्य विद्धाच्‌ गोपनीय रास्तों के अध्ययन मे तत्पर रहना 
श्रेष्ट बताते हं । अनेको का कहना है कि आत्मा नित्य ओर 
सर्वत्र गमन करने मे समथ दं कृद प्रत्यक्षवादियो के मतम 
ग्रत्यक्च दिखाई देने बाले पदार्थं हो सत्य है ओर कु भो सत्य 
नहीं है । वे अपने दृद चित्त से यही वाहते हैँ किं स्वर्गादि लोक है 
हीं कहां ? अथात्‌ स्वर्गादि लोक कहीं हैँ ही नहीं । कु विद्वानों 
का मतहैकिजो कुमो दहै. बहज्ञान्‌ क॑ ब्रवाट ही है अथात्‌ 
संार को सव दश्यमान चस्तुए ज्ञान के अतिरिक्त कु नरी हे ! 
क्रिसो-किसी का निश्चय दै करिजो कुचः तै, बह श॒न्य दी है (यह 


< | रिव-संहिता 


शून्यवादियोँ का मत है) इसी प्रकार कृष्टं लोगों के विचारे 
प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही तत्व है ॥ १०-१२] 
अव्यन्तभिन्नमतयः परमार्थपराड मखा. । 
एवमन्ये तु संचिन्त्य यथामति यथाश्र्‌ तम्‌ ॥१३।) 
निरीकश्वरसिदं प्राहुः सर्वरं च तथापरे ) 
वदन्ति विविधैमेदः सुयुत्या स्थित्िकातराः 1} १४॥) 
जो लोग परमाथं के विरुद्ध है उनकी मति तोओरमभीं 
भिन्न है । इस प्रकार अपनी-अपनी भति के अनुसार मान्यता 
बनाये हुए लोग कर्मो मे लगे रहते हैँ । किन्हीं का कहना है कि 
इदवर है ही नहीं ओर किन्हीं का कहता है कि यह जगत्‌ प्रपच 
ईश्वरमय ही है । इस भांति अनेकों विद्रान्‌ अनेक भेदो का वर्णेन 
करते ह ओर अपने मत में दृता पूवक तत्पर रहते हैँ अर्थात्‌ वे 
किसी अन्य मत को कोई बात भी नहीं सुनना चाहते ॥ ¦ ३-१४॥, 
एते चान्ये च मुनयः संज्ञाभेदाः पृथगिविधाः । 
शास्त्रेषु कथिता ह्येते लोकव्यामोहकारकाः ॥ १५।। 
एतद्विवादरीलानां मतं वक्त न शक्यते । 
भ्रम^त्यस्मित्‌ जनाः सर्वेः मुक्तिमार्गं वहिष्करृताः। १६॥ 


इस प्रकार अनेको मनियों ने विभिन्न नाम वाले ओौर प्रथक्‌- 
पृथक्‌ विधि-विधान वाले विविध मतो को लेकर दास्त्रोंकौ 
रचना कर डाली है । परन्तु एसे सभो शास्त्र लोकों को व्यामोह 
पे डालने वाले हैँ । (अर्धात्‌ उन भिन्न-भिन्न मत के शास्तोंको 
पठने से भ्रम उत्पन्न होजाता है ओौर साधक कुछ निङ्वय करने 
मे अक्षमथं रहता है, जिसके कारण जीवन समाप्त होने तक भी 
वित्त भ्रान्ति बनो रहतो है । परन्तु प्रे विवादशीलं पुरुषों का 


प्रथम पटलं | ६ 


मत कह्ने को शक्ति ५ नहीं है, जिनसे कि मनुष्य मुक्ति मागं 
को दधोड कर भवचकमे ही भ्रमण करते रहते ह ।।१,-१६॥ 
आलोवय सवंश्ञास्त्राणि विचायं च पुनः पूनः। 
इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशास्त्र परं मतम्‌ ॥१४॥ 
यस्मिन्‌ ज्ञाते सवंमिदं ज्ञातं भवति निरिचतम्‌ । 
तस्मिन्‌ परिश्रमःकार्थःकिमन्यच्छास्र भाषितम्‌ ।। १८॥। 
सभी शास्त्रों का अवलोकन करके उन पर पनः पुनः विचार 
करके यही निङ्चय होता है कि एक मात्र यही योग शास्त्र 
परममत रूप एवं श्रं्ट है । इसकी ठीक प्रकार से रचना हु है । 
जिसके ज्ञान लेने पर अवश्य ही सव कुं जाना हुआ हो जाता 
है । इसलिए इसके अध्ययनमें ही परिश्रम करना चाहिए । क्यों 
कि (जव अन्य शास्त्र निरर्थक ही हं तव) उनका ज्ञान ब्राप्त 
करने का प्रयोजन ही क्या है ? ॥१७-५८॥। 
योगशास्वरमिदं गोप्यमस्माभिः परिभाषितम्‌ । 
सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैलोक्ये च महात्मन ॥१६।। 
रिवजी कहते है कि मेरे द्वारा कहा गया यह योगशास्व 
गोपनीय है, इसलिए इसे तीनों लोको में से केवल उसी को देना 
चाहिए जो कि महात्मा ओर श्र ष्ट भक्त हो ॥ १६॥ 
कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डमिति वेदो द्विधा मतः । 
भवति द्िविधो भेदो ज्ञानकाण्डस्य कमणः ॥२०॥। 
द्विविधः कर्मकाण्डः स्थाल्निषेधविधिपुवक्रः । 
निषिद्धकर्मकरणे पापं भवति निश्चितम्‌ । 
विधिना कर्मकरणे पुण्यं भवति निदिचतम्‌ ॥२१॥ 
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वेद के दो मत है-(१) कमंकाण्ड ओर (२ जान काण्ड । 
उनसे भी कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड दोनों के भी दो-दो भेद माने 
गए है । कर्मकाण्ड निषेध ओर विधिकै भेदसे दो प्रकार का 
है । निषेध कमं के करने से अवश्य ही पाप होता है ओर विधि 
कमं के कारण निरिचत रूप से पुण्य होत। है ।२०-९१॥ 
त्रिविधो विधिक्रृटः स्यान्नित्यं नंमित्यकास्यतः । 
नित्येऽक्रते किल्विषं स्यात्काम्ये नैमित्तिके फलम्‌) \२२॥ 
विधि कर्म नित्य, नैमित्तिक ओर सकाम केभेदसे तीन 
प्रकार का है । नित्यकं अर्थात्‌ देव-पुजन, सन्ध्या आदि ट्स॒कं 
न करने से पापहोताहै। सकामकमं फल को इच्छा से क्रिया 
जाता है ओर सैमित्तिक कर्म. अर्थात्‌ पव कालमें ती्थंआदि के 
पुण्यजलों मे स्नानदान आदि है, जिसके करने से पुण्य होना माना 
जाता टे ।॥२२।) 
द्विविधं तु फलं ज्ञेयं स्वर्भं॑ नरकमेव च । 
स्वर्गे नानाविधं चैव नरके च. तथा भवेत्‌ ॥२३॥ 
पुण्यकर्मणि वै स्वर्गो नरक पा पक्र्थणि । 
क मबन्धमयी सृष्टिनान्यथा भवति ध्रवम्‌ ॥२४॥ 
दो प्रकारका फल माना जाता है--(१) स्वगं ओर (२ 
नरक । स्वगं ओर नरक दोनों ही अनेक प्रकार के हैँ । पुण्यकर्म 
को करते वाले को स्वगं ओर पाप-कर्मोके करने वाले को नरकं 
की प्राप्ति होती है। यह्‌ सृष्टि निश्चय ही कमं-बन्धन से युक्त 
है, इससे अन्यथा नहीं समञ्ञना चाहिए 1 (सृ के कमनन्धन से 
कहने का तात्पयं है कि संसार मे आकर मनुष्य जो कुछ कमं 
या अकमं करता दै, जब तक उनके फल का भोग नहीं शिया 


भि 
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जाता ओर जव तकर किंचित भी कमं शेष रहता ह, जव तक 
संसार के वन्धनसे द्ुटकारा नहीं मिलता ।)॥२३-२४॥ 
जन्तुभिश्चानुभूयन्ते स्वगं नानासुखानि च । 
नानाविधानि दुःखानि नरके दुःसहानि वे ॥२५॥। 
पापकमेवशाद्दुःख पुण्यकमवजञात्सुखम्‌ । 
तस्मात्सुखार्थी विविध पुण्यं प्रकुरुते ध्र वम्‌ ॥।२६॥। 
स्वगं में जीव को अनेक प्रकार के सुखो का अनुभव प्राप्न 
होता है ओर इसी प्रकार नरक में उसे अनेक प्रकारके दुःसह- 
नीय दुःगों को भोगना होता है । पापकर्मोकेकरनेसेदुःखको 
ओर पुण्यकर्मोके करने से सुखकी प्राप्न होती है। इसलिए 
सुख की इच्छा करने वाले पुरुष निचय ही. विविध प्रकार के 
पुण्य कमं किया करते हं । ५-२६। | 
पापभोगावसाने ५ पुनज्जन्म भवेत्खलु | 
पुण्यभोगावसाने तु नान्यथा भवति घ्रूवम्‌ ॥२७॥ 
` स्वर्गेऽपि दुःखसम्भोगः परस्तरीदशेनाद्‌ध्र्‌ वम्‌। 
ततो दुःखमिदं सवे भत्रैन्नास्त्यत्र संशयः ॥२२८॥ 
जसे पापका फल भोग लेने पर जीव को पूनः ससारसे 
जन्म लेना होता दै, वैसे ही पण्य का भल भीगने पर भी पुनजन्म 
ग्रहण करना होता है । एेसा अवश्य होता हैः इसमे अन्यथा नहीं 
समञ्चना चाहिए । स्वं भी निश्चय ही दुःख का स्थान हे, क्यो- 
कि वहू परस्वी का दशंन अप्रा आदि का भोग) मिलता 
है, जिससे रागद्वेष, ईर््या आदि एवं इच्छित स्वी केन सिलनेसे 
मानसिक व्यथा उत्पन्न होना स्वाभाविक है भौर यह्‌ सब दुःख 
रूप ही है, इसमे कुछ भौ संशय नहीं है ॥२७-२८॥ ` 


१२ 
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तत्कमं कल्पकः प्रोक्तं पुण्यपापमिति दधा । 
पृण्यपापमयौ बन्धो देहिनां भवति क्रमात्‌ ॥२४॥ 
द्हाभूत्र फलद्टोषी सकलं कंमं सत्थखेत्‌ । 
नित्यनैमित्तिक सङ्ख त्यक्त्वा योग प्रवतंते ।३०॥। 
मेधावी जनों ने पुण्य ओर पापके रूपमेंदो प्रकार के कमं 
कल्पित किये है । उन्हीं पाप-पुण्य कर्मो से शरीर वेधा हुभा हं 
जिससे कि जीव को बार-बार जन्म प्रहुण करना होता है । इस 
लोक ओर परलोक के फल की कामना का ओर नित्य-नंमित्तिक 
आदि सभी कर्मोँकेफलोंकी आरकाक्षाका त्याग करके मूमृक्षु 
पुरुष को योगभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए ॥२६-३०॥। 
कर्मकाण्डस्य माहात्म्यं ज्ञात्वा योगी व्यजेत्सुधीः । 
पण्यपापद्वयं त्यक्त्वा ज्ञानकाण्ड प्रवतते ।॥२९॥; 
आत्मा वा रे च श्रोतव्यो मंतव्य इति यच्छति; । 
सा सेव्या त्तत्प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतुदापिनी ।३२॥ 
योगी साधक के लिए आवश्यक है करि वहु कर्मकाण्ड के 
माहात्म्य को जान लेने के पचात पण्य ओर पाप, दोनों प्रकार 
के कर्मो को छोड कर ज्ञानकाण्ड मे प्रवृत्त हो जाय।श्र्‌तिका 
वचन है कि अरे, आत्मा ही सुनने के योग्य है, आत्मा ही मनन 
करने के योग्य है । आत्मा ही सृक्तिकी देने वाली भौर सभी 
को उत्पच्च करने वाली है । इसलिए प्रयत्न पूवेक आतमा का सेवन 
करे 11२३४-३२। ू 
दुरितेषु च पुण्येषु यो धीव्रत्ति प्रचोदयात्‌ 
सोऽहं प्रवतते मत्तो जगत्क्तवं चराचरम्‌ ।२३॥। 
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सवं च हष्यते मत्तः स्वं च मयि लीयते । 
न तद्धि्रोऽहमस्मिन्नो यद्भिन्नो न तु किचन ॥३४॥ 
जो चित्तवृत्ति बुद्धि को पाप ओौर पुण्य दोनौँमें ही समान 

रूप से प्रेरित करती है, वह गँ ई' मूक्चसे ही इस सम्पूणं चराचर 
रूप जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है । यह्‌ सम्पूणं हश्यमान प्रपंच 
ही ह, यह्‌ सव (मक्षे ही उत्पन्न होता ओर) मुज्मेः ही लीन 
टो जाताहै। न वह्‌ मु्चसे भिन्न है ओरन मै उससे भिन्न ह । 
इस प्रकार मृज्ञसे भिन्न कुच भमी नहींदहै। अभिप्राय यहु कि 
संसार को सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय मृञ्षपेही होतीषहै, योगी 
पुरुष को एसी मान्यता रखनी चाहिए ॥३३-३४।। 

जलपूणेष्वसंख्येषु रारावेषु यथा भवेत्‌ | 

एकस्य भात्यसंख्यत्वं तद्भेदोऽत्र न॒ हर्यते ॥३५॥। 

उपाधिषु दारावेषु या संख्या वतते परा। 

सा संख्या भवति यथा रवौ चात्मनि तत्तथा ॥२६॥ 

जिस प्रकार जल से परिपुणं शराब (मृतिका पाच) में एक 

ही सूयं के अनेक प्रतिबिम्ब प्रतीत होते है, परन्तु यथा्थमेंवे 
अनेक नहीं होते, वरन्‌ उनमें अनेकता की प्रतीति शराव की 
उपाधि ओर संख्याकेभेदसे होती है (परन्तु सूयं अनेक नहीं 
होते), वेसे हौ यह्‌ जगत्‌ भी एक आत्मा होता हृ भी भिन्न- 
भिन्न दिखाई देता है । (वास्तव मे तो वह्‌ ब्रह्म एक ही है)।३५-३६। 

यथैकः कल्पकः स्वप्ने नानाविधतयेष्यते । 

जागरेऽपि तथाप्येकस्तथव वहुधा जगत्‌ ॥३७।॥। 

सपेबुद्धियंथा रज्ञो शुक्तौ वा रजतश्रमः । 

तिद्रदेवमिदं विश्वं विवृत्तं परमात्मन ॥३८॥ 
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जिस प्रकार स्वप्नावस्था मेण से ही अनेक प्रकार की 
कल्पना होती है, परन्तु निद्रा कै भंगहोने पर कृद्छमभी दिखाट 
नहीं देता, उसी प्रकार जगत्‌ के अनेक रूपों की प्रतीति मायाके 
आवरणसे ही होती'है। फिर जव वह्‌ पान दूर होजाती है'तव 
जगत्‌ का अनेकत्वं दुर होकर एकमात्र शुद्ध ब्रह्म ही रह जाता 
है । जेते रस्सो मे सपं की वुद्धि अथवा सीप मे रजत की भ्रान्ति 
होने लगती दै, वैसे ही परमात्मा मं माया के आवरणस इस 


रे 


विश्वं की भ्रान्ति दीती है ।॥२७-३८॥ 


रज्जुज्ञानाना्था सर्पा मिथ्यारूपो निवतंते । 

आत्मज्ञानात्तया याति सिथ्याभूत मिदं जगत्‌ ॥३९॥ 

सौप्यश्ातिरियं शंति चुक्तिजानाद्‌ यथा खदु । 

जगतुभ्रांतिरियं याति चात्मज्ञानाद्यथा तशा ॥४०।। 

परन्तु जव रस्सी का. ज्ञान होजाता दै, तव सपं की सिथ्या 

बुद्धि नहीं रहती, वसे टी आस्मचन के होने पर यह मिथ्याभूत 
जगत्‌ श्री नहीं रहता । इसी प्रकार जब यह ज्ञान हीजाता है कि 
यह सीप है तमी उसके रजत होने का भ्रम दुर होजाता है. वैसे 
हो आत्मज्ञान के उत्पन्न होने पर जगद्‌ की भ्रान्ति समाप्तो 
जाती है 11२६-४०॥। । 


यथा रज्जूरगश्रांतिभवेदुभेदसाञ्जगत्‌ ॥४१।। 
तथां जगदिदं श्ांतिरध्यासकल्पनाजगदत । 
आत्मज्ञानाद्था नास्ति रञ्जुज्ञानादुध॒जरज्गमः ॥*२॥ 
जसे रस्सी मे सपे की श्रान्त होती है, वसे ही जगत्‌ भीभेदः 
करे वरा मे पड़ा है अर्थात्‌ जगत्‌ की भिन्नता रूप भ्रान्ति रज्जु मे 
सर्थ-श्रान्तिके दी समान दहै। संसार की यह्‌ कल्पना अध्यास 


€ 


नाज हौ है, इसमे यथाथता किचित्‌ भी नहीं, परन्तु रज्जु 


„ ि 
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लान के समान आत्मज्ञान होते दी मिथ्या संसार भी नहीं रहता 
| ८ १-४२।। 
यथा दोषवशशाच्छरलः पीतो मवति नान्यथा । 
न्ञानदोषादात्मापि जगद्‌भवतति दुस्त्यजम्‌ ॥४२॥। 
दोषनज्षे यथा जुक्लो गृह्यते रोगिणा स्वयम्‌ । 
शुक्लज्ञानात्तथाज्ञाननाशादात्मा तथा कृतः ॥४४।। 
जिस भ्रकार पित्तादिकेद्‌षित होने से पाण्डु रोगहोकृरनिरचय 
ही पीलापन प्रतीति होता है, तैसे दी अज्ञान रूप दोष के कारण 
्रात्मा भी मिथ्या जगत्‌ कैरूपसे दिखाई देने लगता है । वह 
अज्ञान सरलता से दूर नहीं हो पाता। परन्तु जव वहं दूर हौ 
जात। है तव (पित्तादि दोषों के दूर होने पर। रोगी का पोला- 
पन मिट कर शुक्ल रूप दिखाई देने के समान हौ शुद्ध ब्रह्म का 
अनुभव होने लगता है! !इस प्रकार अज्ञान भी रोगके 
समान है जो कि आत्मज्ञान रूपी ओषधि के हारा हा नष्ट हो 
सकता रै) ।४३-४४।। 
कालत्रयेऽपि न यथा रज्जुः सर्पो भवेदिति । 
तथात्मा न भवेद्धिइवं गुणातोतौः निरञ्जनः ॥(४५।। 
आगंसाऽपायिनोऽनित्या नाश्यत्वे नेश्वरादयः । 
आत्मबोधेन केनापि शास्त्रादेताष्टिनिरहिचतस्‌ ।\४६॥। 
जसे कि चरिकाल मे भी रस्सी सपे नहीं बन सक्ती, वते ही 
गुणो से परे ओर विशुद्ध आत्मा कभी भी विश्व नही वन सकता 
यह निडचय है । जिस शास्त्र मे आत्म-बोधर विषयक उपदेश ह्‌ 
उसके अध्ययन से यही निश्चय होता दै कि ईर्वर कहे जने 
वाले इन्द्रादि देवगण भी अनित्य ही ह अर्थात्‌ उनका भी आवा- 
गमन निदिचत है ।)५५-४६॥ 


१६ | [ ल्लिव-संहिता 


यथा वातवशात्सिन्धावुत्पन्नाः फेनबुदबुदाः । 
तथात्मनि समदभूतं संसारं क्षण्मगुरमू ॥४७॥ 
अभेदो भासते नित्यं वस्तुभेदो नं भासते । 
हिध) लिधादिभेरोऽयं भ्रमत्वे पर्यवस्यति ॥४८॥। 
जसे कि वायु के क्षोभ से ससुद्र मे फेन ओर बुद्‌ बुदे उत्पन्न 
होते ओर तुरन्त ही समुद्र मे लीन हो जाते, वैसे ही माया को 
उपाधि से आत्मा के द्वारा ही यह्‌ क्षणमभंगु< संसार उलन्न होता 
(ओर फिर आत्मा मे ही लीन हो जाता है । आत्मा का ससार 
से अथवा किसी भी वस्तु से भेद नहीं है ओर दो, तीन इत्यादि 
जसा मी भेद प्रतीत होता है; वहः भ्रमत्वसे हौ है अर्थात्‌ उस 
भ्रम के दूर होते ही अनेकत्व का भेद नहीं रह पाता ।।४७-४८)। 
यद्भूत यच्च भाव्यं वे! मूर्तामूर्तं तथेव च । 
सर्वमेव जगदिदं विवृतं परमात्मनि ॥४६॥।: 
कल्पकैः कल्पिता विद्या मिथ्या जाता मृषात्मिका। 
एतन्मूलं जगदिदं कथं सत्य भविष्यति ॥५०॥। 
जो, उत्पन्न हो चुका है ओर जो भविष्य मे उत्पन्न होगा 
अर्थात्‌ जो कु मूतिमान है ओर जो कुट अमूत दहै, वह यह 
सम्बू्णं जगत्‌ माया के आवरण से आत्मा द्वारा ही प्रकट हुजा 
है । यह्‌ मिथ्या जगत्‌ अविद्या की कल्पना से कल्पित हुआ हे । 
इसकी जड ही मिथ्यात्व पर आधारित तब यह्‌ स्वयं ही कंसे 
सत्य हो सकती ह ।४९-४०॥ 
चैतन्यात्‌ सर्वमुत्पन्नं जगदेतच्चराचरण । 
तस्मात्‌ सर्ग परित्यज्य चैतन्य तु समाश्रयेत्‌ ॥५१॥ 


ज येण 


प्रथम पटलं | [ १७ 


चटस्याभ्यन्तरे बाह्य यथाकाशे प्रवतंते । 
तथात्माभ्यन्तरे बाह्ये ब्रह्माण्डस्य प्रवततते ।(५२॥ 
केवल चैतन्य आत्मासे ही यह्‌ सम्पूणं (जरायुज, अण्डजः 
स्वेदज, उद्भिज आदि) चराचर विर्व उत्पच्च होता दै, इस- 
लिए सव कू छोड़ कर एक चैतन्य आत्मा का आश्वय लेना ही 
श्रेयस्कर है । जैसे घट के मीतर ओर बाहर आकाश प्रवृत्तरहता 
रै, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्माण्ड के भीतर-वाहर पूणरूप से व्याघ्र 
रहता दै ।।५१-५२॥ 
सततं सवभूतेषु यथावधश प्रवतंते । 
तथात्माभ्यंतरे बाह्ये ब्रह्माण्डस्य प्रवतते ॥५२॥ 
वतंते सवभूतेषु यथाकाञ्ञं सन्ततः । 
तथात्माभ्यंतरे बाह्य कायंवगषु नित्यशः (५४ 
जैसे सभी भृतो मे आका सदा व्याप रहता है, वैसे ही 
आत्मा भी ब्रह्माण्ड के भीतर-बाहर प्रवतत रहता है । अथवा 
जिस प्रकार सभी भूतों मे आकाश समन्वित रहता है वसे ही 
आत्मा भी सम्पूणं कायं-वगं अर्थात्‌ उत्पन्न वस्तुओमें सदानिहित 
रहता टे ॥॥५३-५४॥ 
असंलरन यथाकाशं मिथ्याभूतयघु पचसु । 
असंलग्नस्तथात्मा तु का्यवगेषु नान्यथा ॥५५॥ 
ईहव रादिज गत्सवेम।त्मन्यातं समन्ततः । 
एकोऽस्ति सच्चिदानन्दः पूर्णो दर तविवजितः ॥५९॥ 
जसे आका मिथ्या पंचभूतौ में मिला हृंजा दिखाई देने पर 
मी उससे संलग्न नहीं है, वैसे ही आत्मा भी सम्पूण कायव् 
अर्थात्‌ उतपन्न वस्तुओं मे व्याप्त रहता हभ भौ सब से पृथक्‌ 


ध] | शिवसंहिता 


रहना है 1 ईश्वर अर्थात्‌ उन्द्रादि रू सम्पूणं विव मे एक ही 
आत्मा पूणंरू से व्याघ्र है | वही एक आत्मा सचिदानन्रस्व- 
रूप पुणं ब्रह्य तथा दं त-रहित अर्थात्‌ अदत है ॥५५-५६॥ 
यस्मात्प्रकाशको नास्ति स्वप्रकाशो भवेत्ततः । 
स्वप्रकाशो यतस्तस्मादात्मा ज्योतिः स्वरूपकः।।५७॥। 
अवच्छिन्नो यतो नारित देश्कालस्वरूपतः | 
आत्मनः सवंथा तस्मादात्मा पूर्णो भवेत्खलु ॥५८॥ 
इसलिए उस आत्मा का प्रकाशक कोई अन्य नहीं है, वरन्‌ 
वह्‌ स्वयं ही प्रकाशमान रहता है ओर स्वयं प्रकाशमान होने के 
कारणही वह॒ ज्योति ग्तम्पहै। देश-कालकै प्रमाणसे वहु 
अवच्छिन्न नहीं है (क्योकि नतो उसमे देश-काल का कोई 
नियम है ओर न संकोच ग" विस्तार ही है) इसलिए आत्मा 
सदा सब प्रकार से परिपृणं है ॥५७-५५॥ 
यस्माच्च विद्यते नाशः पंचभूतंव थात्मकैः | 
तस्मादात्मा भवेन्नित्यस्तन्नाशो न भवेत्खलु ॥५६॥ 
यस्मात्तदन्यो नास्तीह तस्मादेकोऽस्ति सर्वदा | 
` यस्मात्तदन्योमिथ्या स्यादात्मा सप्यो भवेत्खलु ॥६०॥। 
दस भकार उन नाशवान पंचभूतो के नाश से इस (आत्मा) 
का नाश नहीं होता क्योकि आत्मा तो सदा अविनाशी है, उस 
का नाश किसी प्रकार भी संभव नहीं है । जब अन्य कोई हैही 
नही, तो यह्‌ निश्चय है कि एक वही अद्र त आत्मा है । जबञन्य 


सब कुछ मिथ्या ही है, तव वही शुद्ध आत्मा सत्य हो सकता 
है ॥५६-६०॥ | ू 


~प 


रथम शतक | (व 


अविद्या भूतसंसारे दुःखनागे सुखं यतः ) 
ज्ञानादायन्तशन्यं स्यात्तस्मादात्मा भवेत्युखम्‌ ॥&€ १॥ 
यस्माच्लाशितमज्ञानं ज्ञानेन विदवकारणम्‌ । 
तस्मादात्मा भवेत्‌ ज्ञान ज्ञान तस्मात्सनातनम्‌।)६२\। 
अविद्या से उत्पन्न हृए इस संसारके दुःख नष्ट होने पर सुख 
का होना माना जाताटै। परन्तुज्ञानसेदुःखकानतो आदि 
है ओरन अन्तहीहै। इसलिए आत्मा अवश्य ही सुखरूप हे । 
लिसमे द्वारा अज्ञान का नाद्य होता दहै ओर तव यह्‌ समञ्चमें 
आतादहै कि विश्वका कारणज्ञानहीदहै। इसलिए आष्माही 
नान है ओर ज्ञान सनातन अर्थात्‌ अनादि काल से चला आता 
ठै ।६१-६२॥ 
कालतो विविधं चिश्वं तदा चैव भवेदिदम्‌ । 
तदेकोऽस्ति स एवात्मा कल्पनापथच {जतः ॥६३॥ 
वाह्यानि संभूतानि विनाशं याति कालन्तः । 
यतो वाचो निवत्त न्ते आत्मा द्र तवि्व{जितः (।६४॥\ 
कालके द्वारा विविध रूप वाला विश्व उत्पन्च ह्येता है,इस 
{लिए वहु एक आत्मा ही है । इस प्रकार आत्मा के लिए कस्पन 
का कोई मागं खुला नहं है अर्थातु आमा कल्पित नही, वरच्‌ 
सत्यहै। जो आत्मा से बाहर अर्थात्‌ भिन्न पदाभंदहेः वे सब 
काल के प्राप्न होजाने पर नष्ट होजाते है । इसलिए आत्मा द्रं त- 
रहित अर्थात्‌ अद्र त है, उसको बाणी से नहीं बतप्या जा सकता 
॥1६२-६४॥] 
न खं वायुनं चाग्निश्च न जलं पृथिवीन च) 
नँतत्कार्यं॒नेश्चरादि पूर्णेकात्मा भवेत्खलु ॥६५।। 


अ ~ ्‌ | शिव-संहिता 


आत्मानमत्मना योगो परश्यत्थान्मनि निश्चितम्‌ । 
सवेसंकल्पसन्यासी त्यक्तमिथ्याभवग्रहः ॥६६॥। 


वह॒ आकाश नहीं है, इसलिए उमे शब्द का अभाव रहै । वह॒ 
वायु नहीं है, इसलिए स्वशं से परे है । वह अग्नि नहीं है, इस- 


लिए रूप-रहित है । वह जल नहीं हे, इसलिये रसहीन है । वह ` 


पृथिवी नहीं है, अतः उसमे गन्ध भी नहीं है । वह्‌ कायं नहीं है, 
क्योकि कारण से रहित है ओर न वह्‌ ब्रह्मादि ईश्वर हीहै। 
वह॒ तो पूणकाम है अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार को कामना नहीं है। 
इस प्रकार अत्मा से आत्मा को आत्मा मेही देखने वाला योगी 
सभी संकल्पो को ओर मिथ्या भवजाल को त्याग कर संन्यास 
परायण रहता है ॥६५-६६॥। 


आत्मनात्मनि चात्मानं हृष्ट वानन्तं सुखात्मकम्‌ । 
विस्मृत्य विश्वं रमते समाधेस्तीव्रतस्तथा ॥ ६७ 
मायेव विश्वजननी नान्या तत्त्वधिया परा । 

यदि नाश समायाति विश्वं नास्ति तदा खलु ॥६८॥ 


वह योगी आत्मा से आत्मा को आत्मा में ही देखता हआ 
सुखात्मक होकर संसार को भूल जाता है ओर आनन्दरूपिणी 
समाधि में तीव्रता से रम जाता है। माया ही विर्व की जननी 
है, क्योकि उसी से विडव उत्पन्न होता है, किसी अन्यके द्रा 
नहीं होता । इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा इस माया के नष्ट हो 
जाने पर निर्य ही इस विश्व प्रपंच का नाश हो जाता है 
 &६७-६८॥। 

हेयं सवेमिद थस्य मायाविलसितं यतः । 


ततो न प्रोतिविषयस्तनुवित्तभुखात्मकः ॥६९॥। 


नो 


प्रथम्‌ पटलं | (र 


अररिमत्रमुदाप्तीनस्तरिविधें स्यादिदं जगत्‌ । 
व्यहारेषु नियतं हश्यते नान्यया पुनः । 
प्रियाप्रियादिभेदस्तु वस्तुषु नियतस्फुटम्‌ ॥७०॥ 


यह सम्पूणं विदव-प्रपंच माया का ही वलास है । इसलिए 
इस शरीर को सुखात्मक मान कर इससे प्रीति करना ठीक नही 
है । इस जगत्‌ मे शत्र, मित्र ओर उदासीन के रूपमे तीन प्रकार 
का व्यवहार दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त प्रकार का नही 
आर प्रिय, अग्रिय के भेदमेंदही यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ बधा हुमा 
ठ ।६६-०।। 
आत्मोपाधिवञ्च देवं भवेत्‌ पुतादि नान्यथा ॥७१॥ 
मायाविलसितं विश्वं ज्ञात्वेवं श्रू तियुक्तितः । 
अध्य।रोपापवादाभ्यां लयं कुर्वन्ति खागिनः ।॥७२॥ 
कर्मजन्यं विश्वमिदं नत्वकमणि वेदना । 
निखिलोपाधिहीनो वे यदा भवति पूरुषः । 
तदा विजयतेऽखण्डज्ञानरूी निरञ्जनः ॥७३।। 
पुत्र आदि कुटुम्बियों का सव नाता भी आत्मा को उपाधि 
सेहीहै ओर किसी प्रकार से नहींहै। यहं विश्व माया सेही 
विलसित है, एसा श्रूतिके प्रमाणसे जान कर दही योगीजन 
अध्यारोप ओर अपवाद से आत्मा मै लीन करते है । इस विव 
को उत्पत्ति-प्थिति कर्म से है अर्थात्‌ दुःखादि कमंसेही होते है, 
कर्म कै न रहने पर कोई दुःख नहीं रहता 1 जव आत्मा 


पाया की उपाधि. को जीत लेता है तब माया-रहित होने पर 
अखण्ड ज्ञान रूप विशुद्ध ब्रह्य की प्रतीति होती ह ॥७१-७३। 


स |. शिव-संहितए 


स हि कामयते पुरूषः सृजते च प्रजाः स्वयम्‌ । 

ॐ विद्या भासते यस्मात्तस्मान्मिथ्या स्वभावतः ॥७२८।। 
शूद्ध ब्रह्मणि संनद्धो विद्यया सहजो भवेत्‌ । 

ब्रह्मते जोरातो यात्ति तत आभासते नमः ।७५॥। 
तस्मात्प्रकाशते वायुरवयो २ ग्निस्ततो जलम्‌ । 
प्रकाशते ततः परथ्वीकल्पनेयं स्थिता सति ॥७६॥ 
आकाशाह्रायुराकांशः पवनादग्तिसम्भवः । 


खवाताग्नेजलं व्योमवाताग्नेर्वारितो मही ॥७७॥। 

आत्मा स्वेच्छापूवक्र स्वयं ही प्रजाओं का सृजन सरता है 
ओर यह्‌ इच्छा अविद्या से उत्पन्न होती है जो कि स्वभावसेही 
मिथ्यादहै। (इसलिए मिथ्या माया से उत्पन्न हृदं सृष्टिभी 
मिथ्याहीदह) शुद्ध ब्रह्य मे विद्या कासम्बधस्वाभाविकदहै 
ओर उस ब्रह्म के ही तेजूप अंश से आकाश का प्राकट्य हुभा 
है । उस आकाश से वायु ओर वायु से अग्नि प्रकट हआ । अग्नि 
से जल ओर जल से पृथिवी प्रकट हुई । इस प्रकार की कल्पनाः 
को गई । इस भांति आकाश से वायु ओर आकाश-वायु के योग 4 

से अग्नि उत्पन्च हृ । आकाश, वायु ओर अग्निक योगसेजल 


की उत्पत्ति हुई तथा आकाश वायु, अग्नि ओौर्‌ जल के संयोग 
से पृथिवी उत्पन्न हुई ।।७४-७७॥। | 





खं शब्दलक्षणं वाश्चञ्चलः स्पक्शलक्षणः । | 
स्याद्रूपलक्षणं तेजः ससिलं रसलक्षणम्‌ ।।७८॥ 4 
गंघलक्षणिका पृथ्वी नान्यथा मवति घ्र वम्‌ । 

 विषेशगुणा स्फुरति यतः शास्त्रादिनिर्णयः ।।७९॥ 
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राब्देकगुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते । 

तथैव त्रिगुणं तेजो मवन्त्यापरचतुगुं णाः ॥८०॥ 

शल्दः स्पशश्च रूप च रसो गन्धस्तथव च । 

एतत्पंचगुणः पृथ्वी कल्पकैः कलप्यतेऽधुना ॥८१।॥। 

आकाश का गुण शब्द है । वायु के दो गुण है-चंचलता ओर 

स्पशं । तेज अर्थात्‌ अग्निका गुण रूप ओौर जल का रस हौता 
है । पृथिवी का लक्षण अर्थात्‌ गुण गन्ध है । निश्चय-पूर्वक एेसा 
ही है, इसमें कुछ अन्यथा नहीं समञ्चना चाहिए । इन पंचतत्वों 
का यह्‌ गुण-वेशिष्ट्य शास्त्रादि के निणेय द्वारा ही माच्य हु 
है । इस प्रकार आकाश मे एक शब्द गृण, वाधु मेदो गुण, अग्नि 
ते तीन, ओर जल में चार होते हैँ । शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 
४ । इन पाचों गुणों की विद्यमानता पृथिवी मे कल्पित की गडुं 

1 ७८-८१॥। 

चक्षुषा गृह्यते रूप गन्धो घ्राणेन ग्यते ॥८२।) 

रसो रसनया स्पशस्त्वचा संगृह्यते परम्‌ । 

श्रोत्रेण गृह्यते शब्दो नियतं भाति नान्यथा ॥ ८२ 

नेनोंकेद्रारारूपका ग्रहण होता है ओर नासिकाकेद्रारा 

गन्ध का, जिह्वा केद्वारा रस ग्रहण किया जाता है, त्वचा के 
स्पक्लं का ओर कानों से शब्द का ग्रहण होता है । यह निरिचित 
नियमदहै, जोकि किसी भी प्रकारटाला नहीं जासकता।८२-८३। 


चैतन्यात्सवेमत्पन्नं जगदेतच्चराचरम्‌ । 

अस्ति कैत्कल्पनेयंस्यान्नास्तिचेद चिन्मयम्‌ ॥८४॥। 
पृथ्वी शीर्णा जले मग्ना जलं मग्नं च तेजति । 
लीनं वायौ तथा तेजो व्योम्नि वातो लयं ययौ । 
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अविद्यायां महाकाशो लीयते परमे पदे ॥८१५॥। 


यह्‌ सम्पूणं चराचर संसार एक ही चतन्य सं उत्पन्न हुआ ` 


है, इस प्रकार कल्पना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है । परन्तु 
संरारका अभाव होने पर उस एक विशुद्ध च॑तन्य आत्माके 
अतिरिक्त कुच ओौर शेष नहीं रहता । पृथिवी जलमे लीनो 
जाती है ओर जल अग्निमे लीन होजाताह) वसे ही अग्निका 
वायु में ओर वायु का आकाश मे लोन होना निरिचत 
है । तत्परचात्‌ अकाश अविद्या मे लीन हो जाता ओर 
अविद्या स्वरूपिणी माया परमपद मे जाकर लयभाव को 
प्राप्न होजाती है) अर्थात्‌ प्रत्येक भृत अपने-अपने कारणमे लीन 


होजाता हे ओर तव एक मात्र ब्रह्मरूप परमपद ही शेष रहत , 


हे । ८४-८५॥) 


विक्षेपावरणाशक्तिदुं रन्ता दुःखरूपिणी 1 
जडरूपा महामाया र्जःसतत्वतमोगरुणा ॥८६।॥। 


सा मायावरणाश्वत्य वृता विन्ञानरूपिणी । 
दशेयेज्जगदाकारं तं विश्नेषस्वभावतः ॥८७।] 


परात्मा को यह्‌ दो शक्तियाँ विक्षेप ओर आवरण स्वरूप है । 
यह्‌ अत्यन्त दुःख देने वाली है, जिनक्रा कि अन्तही नहीं होपाता 
यह महामाया त्रिगुणात्मिका अर्थात रजसत्व ओर तमोगुणसे युक्त 
है । यह्‌ इन गुणों को इच्छित रूप से धारण करती रहती है । 
यही मायामयी आवरण शक्ति जव ज्ञान का आवरण ओढ नेती 
टै तब स्वयं ही विन्ञानरूपिणी (अज्ञानमयी) बन जाती है। फिर 
यही विक्षेप स्वभाव वाली शक्ति जगत्‌ के आकार को प्रदर्शित 
करतीं है ॥८६-८७॥ 
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तमोगुणात्मिका विद्या या सः दुर्गा मेत्रेत्स्वयम्‌ । 

ईरवरं तदुपहितं चैतन्य तदम्‌दघ्न्‌.वम्‌ ॥८८॥ 

सत्त्वाधिक्रा चया विचा दक्ष्मौःस्यादिदिव्यरूपिणी । 

चेतन्यं तदुपरितं विष्णु भवति नान्यथा ॥८८॥ 

रजोगुणा धिक्रा विद्याज्ञेया सा वै सरस्वती । 

क रिचत्स्वरूपो भवति ब्रह्मा तदृपधारकः ॥€ ९॥। 

यही महाविद्या जब तमोगुण से युक्त होती है तब दुरगा- 

स्वरूप धारणा कर लेती है ओर फिर यही च॑तन्य स्वरूप ईदवर 
को आविभूत करती है, यह निःसदेह सत्य है । जव यह्‌ सत्वगुण 
को अधिकता से धारण करलेतीीं है, तब दिव्य स्वरूप धारण 
करके विष्णुरूप चैतन्य को उत्पन्न करती हं, यहं भी निर्णीति 
तथ्य है ओर जब यह्‌ विद्या रजोगुण के बाहुल्य से युक्त हाती हं 
तव सरस्वती स्वहूपिणी होर ब्राह्मलय चैतन्य को उत्पल 
करती है । तात्पय यह है कि तमोगुण को अधिकता से यही शक्ति 
ुर्गारूपिणी होकर संहा रक्ता शिव को प्रकट करती है, सत्वगुण 
की अधिकता से विक्व-पालक्र विष्णु को प्रकट करती हँ तथा 
रजोगुण कौ अधिकता से सरस्वती रूप होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
को उत्पन्न करती है इस प्रकार यहं क्ति हौ सतार की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय मे कारण ह ॥८६-९०॥ 

ईशाद्याः सकला देवा ह्यन्ते परमात्मानि । 

श गीरामिजङ स्वं सा चिद्या तत्तथा तथा ॥& १। 

एवंरूपेण कल्पन्ते कल्पका विर्वक्षम्भवम्‌ । 

तत्वात्तत्वं भवन्तीह कल्पनान्येनु नोदिता ॥६२॥ 

ईरवर आदि जितने भी देवता हं, वे सव एक ही परमात्मा 
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मे देखे जा सक्ते है । परन्तु शरीर आदि सभी जड पदाथं उसी 
एक विद्या मे निहित होन के कारण आत्मा से भिन्न प्रतीत होते 
हे । इसीलिए विज्ञजनों नेः सृष्टि की इस प्रकार से कल्पना कौ हे। 
कथोकि तत्वात्मक ओौर अतत्वात्मक दोनों प्रकार का विव एक 
मात्र आत्मा से ही उत्पन्न हआ है। अतः आत्मासेभिन्चजो 
कुछ भी है, वह्‌ सब कल्पना मात्रही ठे, उसे करिसीने भी सत्य 
नहीं माना ह ९ -६२। 
प्रमेयत्वादिरूपेण सर्वं॑वस्तु प्रकार्यते । 
तथैव वस्तु नास्त्येव भासको वतंकः परः ॥६३।। 
स्वरूपत्वेन रूपेण स्वरूपं वस्तु भाष्यते 
विोषशब्दोपादाने भेदो भवति नान्यथा 11€४॥। 
प्रमेयत्वादि रूप अर्थात्‌ संपारमेंजो कु भी दिखाई देता 
हैः उस सव को प्रकाशित करते वाला एक आत्मा ही है । यह जो 
भिनच्च-भिन्न रूप दिखाई देते है वह्‌ सब उपादिकारहीमेददहै, 
यथार्थं में तो उसमे कु भेदं नहीं है । केवल विशेष शब्दों के 
प्रयोग से उसमे केवल संज्ञा्मक भेद ही प्रतीत होता है 
1६ ३-६४। | ्‌ 
एकः सत्तापूरितानन्दरूपः 
पूर्णो व्यापी वतंते नास्ति किञ्चित्‌ । 
एतज्जानं यः करोत्येव नित्यं 
मुक्तः स स्यान्मृत्युसंसारदुः खात्‌ ॥९५।। 
एकं सत्ता से परिपणे हुआ वह्‌ आत्मा ही सवत्र आनन्दरूप 
से विद्यमान रहता है, उससे भिन्न कहीं कोई नहीं है । जिसने 
एसा ज्ञान प्राप्त करके उसी मे चित्त रमालिया दहै, वही पुरुष 





| 
| 
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जन्म-मरण रूपी सांसारिक दुःखों से मुक्त हौ गया समञ्लो अर्यात्‌ 
उस ज्ञानी के लिए कोई भी दुःख पीडित नहीं करता ॥&५॥ 
यस्यारोपापवादम्यां यत्र सवं लयं गताः । | 
स॒ एको वतते नान्यत्‌ तच्चित्तं नावधायते ॥६६॥ 
ज्ञान के द्वारा जहाँ आरोप-अपवाद में सभी उत्पन्न कार्या 
का लीन होजाना निरिचत है, वहां उस सतत विद्यमानणएकर हौ 
आत्मामं मन को लीन कर लेना चाहिए 1 अभिप्राय यहद करि 
आत्मा मे सभी उत्पन्न पदार्थो का लय होजाता हे, इसलिए मन 
को भी उसी में लगाकर आत्माका ही चिन्तन करे 1 ९६॥ 
पितुरन्नमयात्कोषाज्जायते पूर्वकर्मणः । 
शरीरं वै जडं दुखं स्वप्राग्भोगाय सुन्दरम्‌ ॥९७॥। 
मां मास्थिस्तायुमज्जादिनिर्मितं मोग्मान्दरम्‌ । 
केवलं दुःखभोगाय नाडीसंततिगुर्फतम्‌ ।॥€८॥ 
अपने पूवं कर्मो के अनुसार ही जीव उत्पन्न कर्ता पिताके 
अन्नमय कोष से उत्पन्न होकर सुन्दर जड शरीर रूप दुःख-भोग 
स्वरूप से प्रकट होता है । मांस, अस्थि, स्नायु जौर मज्जाआदि 
नाडियों के बन्धन से बंधा हआ शरीर भोग-मन्दिर रूप होकर 
दुःखकाकारण होता है| अभिप्राय यहहैकि यह शरीर ही 
दुःख स्वरूप है, इसलिए इसमें अत्मभाव रखना व्यथं ही है 
॥९७-६<॥ 
पारमेष्ट्यमिदं गात्र पञ्चभूतविनिसितम्‌ ॥ 
ब्रहयाण्डसंज्ञक दुःखसुखभोगाय कल्पितम्‌ ॥९९॥। 
बिन्दुः शिवो रजः शक्तिरुभयोमिलनात्‌ स्वयम्‌ । 
स्वप्नभूतानि जाधन्ते स्वशक्त्या जडरूपया ॥ १००॥। 
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यह शरीर परमे अर्थाव्‌ ब्रह्मा के द्वारा पंचभूतों से बताया 
गथा है तथा ब्रह्माण्ड संज्ञक होकर सुखदुःख मोगनेके लिएही 
इसकी कल्पना की गर्दै । रि.वरूप विन्द ओर श्त रूप रजं 
के सयोग से हौ यह शक्तिस्वह्मा जड़ माया अपने एवय 
से ही स्वप्न के समान शरीरो को उत्पन्न करती है ॥६६-१००॥ 
तत्पंचीकरणात्स्यूला-यसंश्पाति चराचरम्‌ ॥१०५॥। 
ब्रहमाण्डस्थानि वस्तूनि यत्र जीवोऽति कमभिः। 
तद्भूतप॑चकात्स्वं भोगाय जीवसंज्ञिता ॥१०२॥ 
यचभूतो के पंजीकरण से ही इस संसार मेस्थूलसरूप 
चराचर सृष्टिको अनेक प्रकार की उत्पत्ति दहै । यह्‌ जीव १ 
कर्मो के अनुसार भोगों के भोगनेकेलिएही ही जीवरूपमेपंव- 
भूतो से उत्पन्न होता ।१०,-१०२॥। 
पूवंकर्मानुरोधेन करोमि घटनामहुम्‌ । 
अजडः सवं भूतान्वै जडरस्थित्या भरुवक्ति तानु ।।१०३।॥। 
जडात्स्वकमेभिवंद्धो जीवाख्यो विविधो भवेत्‌ । 
भोग।योत्पद्यते ` कमं ब्रह्याण्डाख्ये पूनः पुनः । 
जोवश्च लीयते भोगावसाने च स्वकमणः | १०४] 
शिवजी कहते ह क्रि मेँ जीव को उसके कमं के अनुसारही 
उत्पन्न करता ह तथा मेँ समी भूतो से भिन्न, अजडर्ह, फिरभी 
जड स्वरूप होकर मै सब का भक्षण कर लेता हूं । अपने कमं- 
वन्धन मे बंध कर जोव को विविध प्रकारका होकर जड़शरीर 
धारण करना होता है क्योक्रि वह॒ अपने कर्मो को भोगने के लिए 
ही संसार मे वार-वार आता है ओर जव भोगों का क्षय होजाता 
हे तव उसी आत्मा में लीन होजाता है ।॥ १०३-१०४। 
1* शिव संहिता करा प्रथम पटल समाप्त ॥ 
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01 पठ 
तत्वज्ञान प्रकरण 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेरुः सप्तद्रौपसमन्वितः । 
सरितः सागराः देलाः भैत्राणि क्षेत्रपालकः ।। १। 
ऋषियो सुनयः सवं नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पुण्यतोर्थानि पीठानि वतन्ते पीठ देवताः ॥२॥ 


इस शरीर में सप्त द्वीपो के सहित सुमेर पवंत विद्यमान दहै । 
सरिता, सागर पवत, रत्र, क्षेत्रपाल ऋषि-सूनि ओर सभी 
नक्षत्र, गह्‌, पप्य ती्थक्षत्र एवं पीठ ओर पीठदेवता सभी की 
दस शरीरमे विद्यमानतादहै। अभिप्राय यहुहै कि इस शरीर 
मेही सव पुण्य स्थान, तपोवन ओौर देवालय आदि स्थित हैँ 
रसलिए साधक को अपने दरीर मे स्थित उन स्थानों को जान 
कर वहीं पुण्य संचय करना चाहिए । उसे कहीं अन्यत्र मटकने 
कौ आवश्यकता नहीं है ।। १-२॥ 
सृष्टिसंहा रकर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्कर) । 
नभोवायुश्च वह्निश्च जल पृथ्वो तृथंव च ।३॥ 
त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः । 
मेरु संवेष्ट्य सवत्र व्यवहारः प्रवर्तते । 
ज[नाति यः सवमिदं स योगी नात्र संशयः ।।४] 
सृष्टि ओर के करने वाले चन्द्र-सूयं इस देह मे ही 
भ्रमण करते रहते दै ओर आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा 
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पृथिनी, यह्‌ पाँचो तत्व भी देह मे सद। ही विद्यमान रहते दं । 
तीनों लोकों मे जितने भीमूतदहैः वे सभी शरीरस्थ सूमेरुके 
आश्रय में रहते हए अपने-अपने व्यवहार में प्रवृत्त रहते हं । इस 
सव भले प्रकार से वाला निःमेदेह योगी ह ॥६-४। 
ब्रहयाण्डसंज्ञके देहे यथादेशं व्यवस्थितः । 
मेरुष्यृद्धं सुधारदिमबेहिरष्टकलायुतः ।।५।। 
यहु शरीर ब्रह्माण्ड संज्ञक है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में ओर इसमे 
कोई भेद नहीं अथवा जो कुं इस शरीरम है वही ब्रह्माण्डमें 
है । जसे शरीर मे सभी देश ओर सुमेरु आदि पवंत स्थित ह 
वेसे ही इस शरीर में सुमेरु पवेत विद्यमान दै ओर उसके शद्ध 
के ऊपर अपनी आठ कलाओं के सहित चन्द्रमा सवरिथ्त हे।५। 
वततेऽहनिशं सोऽपि सुधां वषत्यघोमूखः । 
ततोऽमृतं द्विधाभूतं याति सूक्ष्मं यथा चवं ॥६॥ 
इडामार्गेग पुष्ट्यर्थं याति मन्दाकिनीजलम्‌ । 
पुष्णाति सक्रलं देहमिडामा्गेण निदिचतम्‌ ॥७।। 
एष पीयूषरदिर्माहि वामपारए्वं व्यवस्थितः ॥८॥ 
वह॒ चन्द्रमा अधोमुख रह्‌ कर दिन-रात अमृत कौ.व्षां 
करता रहता दै। उस अमृत के दो भेद होते ह~ सूक्ष्म ओर 
स्थूल । शरीर की पुष्टि के लिए इडा नाडी के मागंसे जो पवित्र 
जल रूपी मन्दाकिनी प्रवाहित है वह अवद्यदहीशरीरको रक्षा 
ओर पोषण करती है । वह अमृत ररियमो से युक्त इडा नाडी 
(नासिका के) वाम भाग के स्थित रहती है ॥६-८॥। 
अपरः शुद्धदुग्धाभो हठात्कषेति मण्डलात्‌ । 
 रन्ध्रमार्गेण सृष्ट यर्थं मेरौ संयाति चन्द्रमाः ॥६॥ 
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मेरुमूते स्थितः सूर्यः कलाद्रादक्षसंयुतः । 
दधिगे पथि रदिमभिवंहत्यूध्वं प्रजापतिः ॥१०।। 
वहु लुद्ध दुग्ध के समान आभा वाला चन्द्रमा हुषपूवंक अपने 

मण्डल से मेरु पर आकर इडाके रन््र-मागंके द्वारा शरीर 
को पुष्ट करता रहता दहै । मेर (मेरुदण्ड) के मूल मे अर्थात्‌ नीचे 
को ओर अपनी बारह कलाओं से युक्त हज सूयं स्थित हता है। 
दक्षिण पथ अर्थात्‌ पिगला नाडी के मागं से प्रज।पति ऊध्वंगति 
वाला होता टै ॥६-१०॥ 


पयूषरहिमनिर्यासं धात्‌ प्च ग्रसति ध्रवम्‌ । 

समीरमण्डले सूर्यो भ्रमते सवविग्रहे ।११॥ 

एषा सूर्येपरा सूतिनिर्वाणिं दक्षिणे पथि | 

वहते लग्नयोगेन पभृष्टिसहारकारकः ॥१२।। 

चन्द्रमा से खवते हए उस अमृत को सूयं अपनी ररिमियों के 

सामर््यंसे अवश्य ही ग्रास करलेतादं ओर वायु मण्डल से 
मिलकर सम्पूणं शरीर में भ्रमण करता रहता हे । यह सूयं परक 
निर्वाणमूति दक्षिण पथ कौ ओर है अर्थात्‌ पिगला नाड़ी नासिका 
के दक्षिण भाग मे स्थित है सृष्टि-संहारक सूये लग्न योगसे 
नाडी के हारा प्रवाहित रहता है ॥११-१२।। 

साधलक्षत्रयं इयः सन्ति देहान्तरे नरृणाप्‌ । 

प्रधानभूता नाडयस्तु तासु मूख्याइ्चतुदंश ॥१३॥। 

सुषुम्णेडा पिगला च गान्धारी हस्तिजिह्वका । 

कुहु सरस्वती पूषा शंखिनी च पयस्विनी ॥१४। 

वारुणालम्बुषा चेव विश्वोदरी यशस्विनी | 


एताुत्िसरो मुख्याः स्युः पिगज्ञेडा सुषुस्णिका ।। १५॥ 


„९11 
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मानव शरीर में साडे तीन लाख नायं प्रधान ह, उनमें 

चौदह नाडियां प्रमुख मानी गर्ईहं1 वे यहद सुषुम्ना, इडा 
पिगला, गान्धारी, हस्तिजिह्का, कुह, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, 
पयस्विनी, वारुणा, अलम्बुषा, विदवोदरी ओर यशस्विनी । इन 
चौदह नाडयो मे भी पिगला, इहा ओर सुषुम्ना यह्‌ तीन 
नाड्यां प्रमुख हे ॥१३-१-॥ 

तिसष्वेका सुषुम्णेव मूख्या सा योगिबल्लभा । 

अन्यास्तदाश्रयं कृत्वा नाडयःसन्ति हि देहिनाम्‌।। १६॥ 

नाड्यस्तु ता अधोव्दनाःपद्मतन्तुनिमाःस्थिताः। 

पृष्ठवशं समाश्रित्य सोमसूर्याग्निरूपिणी ।। १७।। 

तासां मध्ये गता नाडी चिच्रा खा सस वल्लभा! 

ब्रह्मरन्ध्र त तवर व सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं शुभम्‌ ॥१८॥ 

पिगला,इडा,ञौर सुषुम्ना इन तीन नाडियों में से एक सुषुम्ना 

ही सवं प्रमुख है, क्योकि यह्‌ योगियों के लिए अत्यन्त प्रिय है । 
वयोकि यह्‌ उनके लिये परमपद रूप आश्रय के देने वाली है। 
अन्य जितनौ भी नाड्यां वे सवबभी देहमे ही स्थित रहती 
है । यह तीनों नाडियाँं कमल-तन्तु के समान अधोमुख करके 
स्थित रहती हँ । यह्‌ तीनों चन्द्र, सूयं ओर अग्नि रूपिणी हैँ तथा 
शरीर के पृष्टवश अर्थात्‌ मेरुदण्ड के आश्रय मे अवस्थित हैँ । उन 
नाडियाों के बीच स्थित चित्रा नाड़ी मञ्चे अत्यन्त प्रिय है। वहीं 
पर सृष्ष्मसे भी सूक्ष्मतर श्र्ठ ब्रह्मरन्ध्र विद्यमान है ॥१६-१८॥ 


पञ्चवर्णोज्ज्वला शुद्धा सुषुम्णा मध्यरूपिणी । 
दस्थोपाधिरूपा सा सूषुस्णा मध्यरूपिणी ॥१६॥। 
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दिव्यमागंमिदं प्रोक्तममृतानन्दकारकम्‌ । 
ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो दुरितौघं विनाशयेत्‌ ॥२० 
वह्‌ चित्रा नाडी पंचवर्णा है, उज्वल ओौर शुद्ध भी है। 
सुषुम्ना के मध्यमे स्थित वही चिव्ा नाड़ी शरीर की उपाधि 
कौ कारणभूता भी है । यही चह दिव्य मामं है, जिसे ने अमृत 
ओर आनन्द का उत्पन्न करने वाला बताया है। उसके ध्यान 
करने मात्रत योगीन्द्रो के पापों का विनाश होजाता है । १६-२०। 
गुदात्त्‌.दयड्गुलादूध्वं मेद.त्त्‌. दयगुलादधः । 
चतुरडः गुलविस्तारमाधार वर्तंते समस्‌ ॥२१ 
तस्सिन्नाधारपदुमे च कणिकायां सुशोभना । 
च्रिकोणा वत्त ते योनिः सवतत्रेषु गो पित्ता । २२ 
गुदा स्थानसे दो अगुल ऊपर ओरमेद्‌ सेदो अ गुल नीचे, 
चार अ गुल विस्तार काएक आधार कमल समरूप से विद्यमान 
है (इसे मूलाधार चक्र कहते रै) । उस आधार कमल की 
कणिका मे चत्रिकोणाकार योनि सुशोभित है, जो कि 
सवं प्रयत्नो दारा गोपनीय है अर्थात्‌ इसे किसी अनधिकारी के 
प्रति नहीं कहना चाहिए, क्कि अधिकारो पुरुष से गोपन 
रखना व्यथं हे ।२१-२२। 
तत्र॒ विद्य ल्लताकारा कुण्डली परदेवता । 
साद्धं व्रिकारा कुटिला सुषुम्णामागेसंस्थिता ॥२३ 
जगत्संयृष्टिरपा सा निर्माणे सततोदत्तो । 
वाचामवाच्या वाग्देवीं सदा देवनसस्कृता ॥२४ 
वहीं परमंदेवता स्वरूपा कुण्डलिनी साड तीन लपेटे लगाये 
हए सुषम्ना के मागं मे स्थित रहती है 1 वह कूटीला अर्थातु टेदी 
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ओर विद्‌ त्‌-रेखा के आकार की होती है । वह्‌ कुण्डलिनी जगत्‌ 
को संधु स्वरूपा ओर सदा निर्माण मे उद्यत रहने वाली है । 
वहो वाग्देवी वाच्य-अवाच्य रूप तथा देवताओं कैदट्राराभी 
नमस्कार को हुई है ॥ - २-२४॥ 
इडानाम्नी तु या नाडी दक्षमार्गे व्यवस्थिता । 
सुषुम्णायां समारिलष्य दक्षनासापुटे गता ॥२५ 
पिद्खला नाम या नाडी दक्षमार्गे व्यवस्थिता । 
सुषुम्णा सा समादिलष्य वामनासापुटेगता ॥२६ 
नासिका के वाम भागमें इडा नामकी जो नाड़ी स्थित श 
ह सुषुम्ना क साथ मिलकर दायि नासापुट मे गई है। पिगला 
नामको जो नाड़ी दक्षिण नासापुट में रहती हे, वह्‌ सुषुम्ना के 
सहारे सहारे वयि नासापुट में गई है ॥।२५-२६॥ 
इडापिर्खलयोमेध्ये सुषुम्णा या भवेत्‌ खलु । 
पट्स्थानेषु च षट्शक्ति षट्‌ पद्य योगिनो विदुः । २७ 
पञ्चमस्थानं सुषुम्णाया नामानि स्थुरवहुनि च । 
प्रयोजनवरात्तानि लातव्यानीह शास्त्रतः ॥२८ 
इडा ओर पिगल। नाडयो के मध्यमे ही सुषुम्ना नाडी की 
स्थिति है । इस सुषुम्ना नाडी के छः स्थानों सें (डाकिनी 
हाकिनी, लाकिनी ओर्‌ शाकिनी नाम की यह्‌) छः शक्तियाँ 
रहती हँ वहीं छः कमल भी विद्यमान है अर्थाव्‌ मूलाकार, 
स्वाधिष्ठान, मणिदूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा) इन चः क मलों 
को छः चक्र भी कहते है । योग के जानने वातत विद्वान इनको 


जानते ह।सषुम्ना के पांच स्थान हैँ, जिनके अनेकं स्थानरहै, जो कि 
प्रयोजन होने पर शास्वों के द्वारा जाने जा सकते हँ ॥२७-२८॥ 


काको च 
न्व न, =. | 


0 
ट अनय क व 
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सन्यायाऽस्त्यपरा नाडी मूलाधारात्समुत्थिताः । 
रसनामेद्‌नयनं पादाङ्गुष्ठे च श्रोत्क्रम्‌ ॥२९ 
कुल्षिकक्षाङ गृष्वर्णं सर्वाद्धः पायुकुक्षिकम्‌ । 
लब्धान्ता वे निवतते यथादेशममुद्धवाः ॥३० 
अन्यान्य नाड्यां मूलाक्रार से निकल कर जीभ, मेद्‌, नेत्र, 
पावो के अंगूठे, कान, कुक्ि, कक्ष, हाथों के अंगूठे, गुद, उपस्थ 
आदि अद्धो मे जाकर पणं हुई हैँ अर्थात्‌ अपने-अपने उक्त स्थानों 
तक गई हे ॥॥२९-३०॥ 
एताभ्य एव नाडीभ्यः णाखोपशाखतः क्रमात्‌ । 
साध॑ लक्षत्रयं जातं यथाभागं व्यवस्थितम्‌ ॥३१ 
एता भोगवहा नाडयो वायुसञ्चारदक्षकाः । 
ओतप्रोताभिसव्याप्य तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ कलेवरे ।३२ 
इन्हीं नाड्यां से इनकी शाखा-उपकशषाखाएं निकल कर 
क्रमशः साठ तीन लाख नाड्यां अपने-अपने स्थान मे जाकर 
स्थित होगई है । यह सभी नाडियाँ मोगवहा अर्थात्‌ भुक्त पदार्थों 
कोइसरूपमे प्रवाहित करने ठालीहै। यह वायुके संचारमें 


अत्यन्त दक्ष एव स॒योग-वियोग से ओतप्रोत होती हई मनुष्य के 
कलेवर (देह। मे विद्यमान हें ।३१-३२॥ 


सू्य॑मंडल मध्यस्थः कला द्वादजसंयुतः । 
वस्तिदेशे ज्वलद्रह्लिवेतंते चान्नपाचकः ॥२३ 
वंरवानराग्निरेषो वे मम तेजोंशसम्भवः। 
करोति विविधं पाकं प्राणिनां देहयास्थितः ॥३४ 
बारह कलाओं से युक्त सूर्यमण्डल के मध्यमे जो अग्नि 
प्रज्वलित रहती है उसङ द्वारा अन्न का पाचन होता है । वह्‌ 


स | जलिव-सहिता 


वैदवानर अग्नि मेरेही तेज से प्रकट हूरईहै। यह प्राभ्यां के 
देहो मे विद्यमान रह कर विविध प्रकार के परिपाक में तत्पर 
रहती टै ।३३-३४] 

आयुः प्रदायको वह्भिर्वेलं पुटि ददाति सः। 

शरीर पाटवं चारि ध्वस्तरोगसमु्धवः।।२५ 

तस्माद्र शवानराग्ति च प्रज्वात्य विधिवत्सुधीः । 

तस्मिन्न हुनेद्‌ योगी प्रत्यहं गुरुशिक्षया ॥३६ 

वही वैरवानर अग्नि आयु, बल भौर पुषिकेदेने वालीदहै 

उसीसे शरीर कान्तिमय होता है ओर जितनेभी रोगहं, उन 
सव कानाश हो जाता है) इस वैश्वानर अग्निको विधि पूवक 
प्रज्वलित करना ओर फिर उसमे अग्न की आहुति देनी चाहिए 
अर्थात्‌ इस वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए किसी 
सद्गुरु से शिक्षा लेनौ चाहिए ओर्‌ जव इसका ठीक प्रकारसे 
प्रज्वलित करना आजाय तव उसके अनुकूल जी अन्न हो, उसका 
भोजन करे ।६५-३६। 

ब्रह्माण्डसंज्ञकेदेहे स्थानानि स्युवहूनि च। 

मथोक्तानि प्रधानानि ज्ञातव्यानीह्‌ शास्त्रके ।३७ 

नानाप्रकार नामानि स्थानानि विविधानिच । 

वतन्ते विग्रहे तानि कथितु नैव रवये ।।३८ 

यह्‌ देह ब्रह्माण्ड संज्ञक टै । इसमे अनेको स्थान भरे पड़ 

है । मने यहां प्रधान-प्रधान स्थान बताये है, जिन्हं शास्त्री के 
अध्ययन से जान सकते हैँ 1 उन स्थानों के अनेकनामदहै, जौ 
इस देह में विद्यमान है, हम उग्हं बताने मे समथं नहीं है अर्थात्‌ 
यह्‌ जो वताया गया, उतना कहना ही बहुत है, उससे अधिक 
कहना व्यथे ही है ।३७-३८। 
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इत्थं प्रकल्पिते देहे जीवो वसति स्वंगः | 

अनादिवासनामालाऽलंकरेतः कर्मश द्खलः ।।३९ 

नानाविधगुणोपेतः सवेव्यापारकारकः | 

पूरवाजितानिकर्माणि भुनक्ति विविधानि च ॥४० 

इस प्रकार कत्पित हुए इस शरीरम वसा हुभा जीव अनार 

कालसे चली आ रहा वासना रूपी माला मे घूमता हुआ कमं 
कौभ्युखलाओं मंबंधा रहता है। उह अनेक प्रकारके गुणों 
को ग्रहण करता हुभा संसारके सभी व्यापारो को किया करता 
है तथा पहले के उपाजित बुभ-अशुभ विविध कर्मो केफलोको 
मोगता हि ।२९-४०। 

यद्यत्संहश्यते लोके सवं तत्क्ंसम्भवम्‌ । 

सवः कर्मानुसारेण जन्तुर्भोगान्‌ भनक्ति वे ॥४१ 

येये कामादयो दोषाः युखदुःखप्रदायकाः । 

ते ते सवं प्रवतेन्ते जीवकर्मानुसारतः ॥४२ 

संसारमे जितने भी शुभ-अशुभ कमं दिखाई देते है, उन 

सभीकाकारणणएक मात्रकमंही है। समभीप्राणी कर्मों के 
अनुसार भोगों को भोगत्रे रहते ह । अर्थात्‌ प्राणी जो-जो कमं 
करते है, उन-उन का फल उसे अवदय भोगना होता है 1 जो-जो 
सुख-दुख के देने वाले कामादि दोषै, वे-वे सभी जीवके 
कर्मानुसार ही प्रवृत्त होते हैँ । तात्पयं यह्‌ है कि मनुष्य के लिए. 
सुख-दूःख कौ प्रवृत्ति कम॑ से ही है । शुभ कमं से सुख ओौर अशुभ 
कमंसेदुःखकोप्राप्चि होती है ।४१-४२] 

पुण्योपरक्त चैतन्ये प्राणाच्‌ प्रीणाति केवलम्‌ । 

वाह्यं पुण्यतमं प्राप्य भोज्यवस्तु स्वयं भवेत्‌ ।४३ 
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ततः कमं बलात्पुसः मखं वा दुखःमेव च। 
पापोपरक्तदैतन्यं नैव तिष्ठति निरिचतम्‌ ॥ ४४ 


पुण्य कर्मो के करनेसेरारीरधारी कोसुखकी प्राप्ति होती 

है ओर पुण्य के फलस्वरूप श्रं छ भोज्य सामग्री अथवा अन्यान्य 
वाह्य वस्तुएु उसे स्वतः ही उपलब्ध होजाती हैँ । इस प्रकार यह्‌ 
जीव अपने ही कमं के बल से सुख अथवा दुःख को भोगने के 
लिए विव है । वह्‌ जव पाप कम॑ मे आसक्त होता है तव उसे 
दुःख ही मिलता दहे, सुखं कदापि नहीं मिल सकता, यह्‌ निरिचत 
है । तात्पयं यह हैकि पापकमं करने वाले को दुःख अवश्य 
मिलता है } यदि सुख मिलता भीटहै तोक्षणिक ओर वह्‌ भी 
पूवंसंचित पुण्य के फलस्वरूप ही 1 ४३-४४।। 

न त द्धिन्नो भवेतु सोऽपि तदिभन्तो न तुकिञ्चन | 

मायोपदितचैतन्थान्सर्वं वस्तु प्रजायते ॥४भ 

यथाकालेऽपि भोगाय जन्तूनां विविधोद्भवः। 

यथा दोषवजशाच्छक्तौ रजतारोपणं भवेत्‌ } 

तथा स्वकमदोषाद्रं त्रहमण्यारौप्यते जगत्‌ ॥ ४६ 

जीव को अपने ही कमं के फल को मोगना होता है, क्णोकि 
कमक्ाफल ही दुःख या सुखं है इसलिए जो कर्ता है वहीं 
भोक्ता है, इसमें कोई संदेह नही अर्थात्‌ कर््तासे भोक्ता भिन्न 
नहीं हो सकता । चैतन्य आत्मासे माया से उषहित होने परः 
ही यह सभ्पुणं घृष्टि उत्पनन होती है \ जिस जीव कै भोग के 
लिए जो काल निर्चित होता है, उसे उसी काल मे अपने कम॑ 
फल का भोग प्राप्त करने के लिए जनम लेना होता है । जिस 
प्रकार नेन के दोसे शुक्ति मे रजत का आरोप होता है, उसी 


दवितीय पटल | | [ ३€ 


प्रकार जीव भी अपने हौ कर्मदोष के प्रभाव से ब्रह्मम इस 
मिथ्या संसार प्रपंच का आरोप कर लेता दै ॥४५-४६॥। 

स वासनाश्रमोत्पन्नोन्मूलनाति समथंनम्‌ । 

उत्पन्नं चेदीहशं स्याज्नञान मोक्षप्रसाघनम्‌ ॥४७ 

साक्षाद्र शेषटहष्टस्तु साक्षात्कारिणि विश्रमे । 

करणं नान््रथायुक्तया सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥४८ 

जीव को वासनाके कारण दही भ्रम उत्पन्न होजातादहै ओर 

जव तक वासना निमूल नहीं हीती, तब तक भ्रम भी नष्ट नहीं 
होता । इसी प्रकार जव ज्ञान उत्पन्न होता है, तव कुद भी शेष 
नहीं रहता । इस कारण ज्ञान को हौ मोक्ष का साधन समञ्चना 
चाहिए । जो कृच्छं भी विशेष दृष्टि से साक्षात्‌ दिखाई देता हे 
वही प्रत्यक्ष भ्रम का कारण होता है। अर्थात्‌ विशेषरूपसे 
प्रत्यक्च दिखाई देने वाले दश्यजाल मेही जीव फंस जाता 
वही उसके बन्धन का कारण दहै। मायाका पर्दापड़ाहोनेके 
कारण वुद्धिउस दृस्य प्रपच से उपर नहीं उठती, इसलिए 
यथाथ ज्ञान नहीं हो पाता मेरा यह कथन अवश्य ही सत्य 
हे ।४७-४८। 

साक्षात्कारिभ्रमे साक्षात्‌ साक्षात्कारिणि नाशयेत्‌ । 

स हि नास्तीति संसारे भ्रमो नैव निवतंते ॥४९ 


मिथ्वाज्ञाननिवरत्तिस्तु विशेषदशेनाद्‌भवेत्‌ । 
अन्यथा न निवृत्तिः स्यादृश्यते रजतशभ्रमः ॥५० 
ग्रावन्नोत्पद्यते ज्ञाने साक्षात्कारे निरञ्जने । 
तावत्सर्वाणि भूतानि दृद्यन्ते विविधानि च ॥५१ 


ॐ |] । ।शव-संहिता 


यह साक्षत _ हस्यमान पदाथ काश्रम तव तक नष्ट नहीं 
होता, जव तक किब्रह्मका प्रत्यक्ष नहीं हो जाता ओर ब्रह्मका 
प्रत्यक्ष तभी संभव हं जवकि आत्माका प्रत्यक्ष होजाय । परन्तु 
पंसार कै भ्रम की निवृत्ति होना वहत ही कठिन हे । आत्माका 
विशेष दशन होने परही संसारका मिथ्या लान नहीं मिट 
ता । आत्मसाक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य किसी भी डपायसे 
उस जच्चान को निवृत्ति नहीं हो सकती, जिस प्रका रकौ शुक्ति 
मे रजत का भ्रम शुक्ति के प्रत्यक्ष हए विना नहीं मिट सकता । 
वयोक्रि जव तक आत्मा के साक्षात्कारकां ज्ञान नह्‌। होता, तब 
तक जीवको समी भूत त्रिविध प्रकार के दिखाई देते टै ।४९-५१ 


यदा करमाजितं देहं निवणि साधनं भवेत्‌ । 
तदा शरोरवह्नं सफलं स्यान्न चान्यथा ॥ ५२ 


जव तके कमं से अजित यह शरीर विद्यमान है तब तक 
इसके निर्वाण (मोक्ष) का साधन कर लेना चाहिए । अर्थाव्‌ इस 
शरीर के रहते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रयत कर लेना 
चाहिए, क्योकि रारीर के टुटने पर तो कोई साधन हो नहीं 
सकता, वरन्‌ कमानुसार पुनर्दह॒ धारण करना ही होगा । इस- 
लिए आत्मज्ञान में तत्पर होना ही श्वो यस्कर है । अन्यथा मनुष्य 
रीर में जन्म लेकर शरीरका व्यर्थंभार टोने सेलाभही 
तया हुआ अभिप्राय यह है कि आत्मज्ञानकी प्राप्तिमे प्रयत्न 
न करके विषय-भोगों मे पड़ा रहना पृथिवी कै लिए मार स्वरूप 
ही हे ।५२। 


यादशी वासना मूला वर्तते जीवसङ्धिनी । 
ताह वहते जन्तुः कृत्याकृत्यविधौ भ्रमम्‌ ।। ४३ 
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संसार सागरं ततुः यदीच्छेद्योगसाधनः। 
कृत्वा वश्राश्चभं कर्म॑ फलव तदा चरेत्‌ ॥५४ 


जीव के साथ जेसौ वासना रहती, वैसे हौ शुभ या अशुभ 
कर्मा को जीव श्रम के वशीभूत होकर करता है । क्योकि उसके 
उत्पन्न होने या मरने में उसकी वही वाना कारण होती त 
इसलिए जो पुरुष संघार सागर से पार जाने की इच्छा रखता 
हो, उसे फल-रहित रूप से वर्णश्रिम मे विहित कर्मो को करना 
चादिए । अर्थात्‌ मूमृक्षु साधकों को निष्काम कर्म करन ही 
श्र यस्करर होता है 1५२-५४। 


विषयासक्तपुरुषा विषयेषु सुदेप्सवः । 
वाचाभिरुदढनिर्वाणा वर्तन्ते पापकर्मणि ॥५५ 
विषयों में आसक्त रहने वाले पुरुष सदा ही विषय-सुख में 

ड्वे रहते हँ ओर उनकी वाणी मोक्ष विषयक वार्तालाप मेँ अव- 
रुद्ध रहती हई पाप कमं मेही लगी रहती है । तात्पयं यह है 
कि विषयासक्त पुरुषो कौ वाणी भी मोक्ष-चर्चा मंन लगकर ` 
केवल विषय-भौगों की चर्चामेंही लगी रहती है । इस प्रकार 
वे मन, कमं, वचन से विषय को ही सुख मानते हृए निरन्तर 
उन्हीं मे लगे रहते हं ।५५। 

आत्मानमात्मना पश्यन्न किचिदिह्‌ पश्यति । 

तदा कमेपरित्यागे न दोषोऽस्ति मतं मम ५५ 

कामादयो विलीयन्ते ज्ञानादेव न चान्यथा । 


अभावे सर्व॑नत्वावां रवयं तत्वं ` प्रकाशते ॥५७ 
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लानी पुरुष जव आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता हुआ 
अन्य किसी वस्तु कोन देखे अर्थात्‌ आत्मा के अतिरिक्त कोई 
अन्य वस्तु उसे दिखाई न दे, तव मेरे मतमें कमं का परित्याग 
करदेतो उकषके लिएकोई्‌ दोष नहीं होता । कामादि सभी 
पदाथं ज्ञान में लीन होजाते हैँ । इसमें कुद्॒भी सन्देह नहीं है । 
जव सभी तत्वों का अभाव हो नाता है, तव स्वयं तत्व अर्थात्‌ 
आत्म ज्ञान ही प्रकाशित रहता है । तात्पर्यं यह है कि काम- 
क्रोधादि त्रिकारों को छोडकर आत्मज्ञान की प्राप्ति का ही प्रयत्न 
करना चाहिषए्‌, क्योकि आत्मज्ञान की उपलब्धि होने पर कोई 
भौ विकार रेष नहीं रहता ॥५६-५७]) 
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हयस्ति पङ्कजं दिव्यं दिव्यलिगेन भूषितम्‌ । 
कादिठान्ताक्षरोपेतं द्वादाणंविभूषितम्‌ ॥ १ 
प्राणो वसति तत्रैव वासनाभिरलंकरतः। 
अनादिकमंसंदिलष्टः प्राप्याहुङकार संयुतः ॥२ 
हदय में एक दिव्य कमल स्थितै, जो कि दिभ्य चिन्होसे 
विभूषित ओर क" अक्षर से ठ' अक्षर पयंन्त बारहो अक्षरों 
से सुशोभित रहता है । अभिप्राय यहु हैकि इस कमल के 
बारह दल हे, जिनमे से प्रत्येक दल पर क्रमशःक. ख, ग, घ, ङ, 
च, छ, ज, क्च, ज, ट ओर ठ अ कित हैं । इसी कमलं मे अनादि 
कमं से स रिलष्ट ओर अहंकार युक्त वासना से परिपूणं प्राण का 
निवासं है ।।१-२॥ 


प्राणास्य वृत्तिभेदेन नामानि विविधानि च। 
वतन्ते तानि सर्वाणि कथितुः नेव शक्यते 


प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यानश्च पच्वमः । 
नागः कूमंस्च कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः ॥ ४ 
प्राण को वृत्तिकेभेदसे इस शरीर मे विविध नामों वाले 
जो वायु विद्यमान है, उन समौ कावेणेन करनेमेहम समथ 
नहीं है (अथवा उन सब के कहने का कृं प्रयोजन भी नहीं है 
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इसलिए उनमे जो प्रमुख वायु हैँ उनका वणन यहां किया जाता 
है) मख्य प्राण यह्‌ दश रै (१) प्राण, (२) अपान, (३) समान, 
(४) उदान, (५) व्यान, (६) नाग, ^७) कमं (८) ककल, (६) 
देवदत्त, ओर (१०) धनंजय ।३-४। 

दञ॒ नामानि मुख्यानि मयोक्तानीह शासक । 

कु वन्ति तेऽच्र कार्याणि प्रेरितानि स्वकर्मभिः ॥१५ 

अत्रापि वायवः पञ्च सुख्याः स्युद॑श्िताः पूनः । 

तत्तापि श्रष्ठकर्तारौ प्राणापानौ मयोदितों ।६ 

राखो मे उक्त दश वायुही मुख्य माने गयेहँ1 यह्‌ वायु 

अपने-अपने कर्मंसे प्रेरित होकर शरीरम कार्यरत रहते हे । 
इन द वायुओंमेभी पाच वायु प्रधान हैँ ओर उनमेभीजो 
अत्यन्तश्चष्ठहः वेभैनेदो ही बतलाये है (१) प्राण ओर (२) 
अपान । अर्थात्‌ दश॒ वायुभों में प्राण, अपान समान, उदान 
ओर व्यान यह पांच प्रमुख है ओौरपांचो मे भी प्राण ओर अपान 
ही प्रमूख रूप से श्रे हैँ ।५-६। 

हदि प्राणो गदेऽपानः समानो नाभि मण्डले । 

उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ।1७ 

नागादिवायवः पञ्च कुवन्ति ते च विग्रहे । 

उद्गारोन्मीलनं क्षुत्रट्‌ जम्भा हिक्का च पञ्चमः ।। = 

हृदय मे प्राण ओर गुदा मे अपान रहता है । नाभिमण्डल 

प समान को जौर कण्ठ म उदान की स्थिति है । व्यान सम्पूरणं 
शरीरम व्याप्त रहता है। अव नाग आदि पाच वायुओं के 
विषयों मे बताते है--उनका कायं उकार, हिचकी, जं भाई लेना, 
भूख प्यास ओर उन्मीलन अर्थात्‌ निद्राकाल में नेत्रो का बन्द 
होना आदि है ।७-5। 
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अनेन विधिना योवै ब्रह्माण्डं वेत्ति विग्रहम्‌ । 
सवपापविनिमू वतः स॒ याति प्रमां गत्तिम्‌ ॥8 
अधुना कथयिष्यामि क्षिप्र योगस्य सिद्धये । 
यज्ज्ञात्वा नावप्तीदन्ति योगिनो योगसाधने १० 


स विधिसे जो मनुष्य, शरीर कौ ब्रह्माण्ड जान लेता है 
वह सभी पापो से मुक्त टोकर परमगति को प्राप हो जाताहै। 
अव मे योगसिद्धि के विषयमे कहना हू उक्त प्रकारसे योग 
सिद्धि शीघ्र होती है। इस विधि को जानने वाले योगी को योग 
के साघनमें कष्ट प्रतीत नहीं होता । अभिप्राय यह है कि योग- 
साधन को विध्रिपूवेक जान लेने पर साधक को क्ट नहीं होता 
ओर विधिकोन जान कर योग साधन करना दष्टकारी प्रतीत 
होता है ।€-१०। 

भवे्रीयवती विद्या गुरुवक्रससुद्मवा | 
अन्यथा फलहीना स्यान्तिर्व.र्याप्य तदुःखदा ।॥ ११ 
गुर सन्तोष्य यत्तेन ये वरै विद्यामुपासते । 

अवलम्बेन वियायास्तस्याः फलमवाप्नुयुः । १२ 

गरु के मुख से सुनी हई विद्या अवश्य ही वीर्यवती होती है। 
यदि गरु के मुख से सूने-समञ्चे विना हो उसका प्रयोग करे तो 
फलहीना तो होती हीह, साथ ही निर्वीया ओर अत्यन्त दुःख 
दायिनौ भो हौजाती है । गुरु को सव प्रकार से सन्तुष्टकरके जो 
विद्या प्राप्नकौ जातीहे, वह॒ विद्यारीघ्र ही फल देने वाली 
होती .हे.अर्थात्‌ गुरु प्रसन्न होकर विया के सव रहस्य शिष्य को 
बतादतो उसकी सफलता मे विलम्ब नहीं लगता ।११-१३। 
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गुरः पिता गुरुमतिा गुरुदेवो न संशयः। 
कर्मणा मन्ता वाचा तस्मात्‌ सर्वेः प्रसेव्यते ॥ १३ 
गृरुप्रसादतः सवं लभ्यते शुभमात्मनः । 
तस्मात्‌ सेव्यो गुरुनित्यमन्यथा न शुभंमवैत्‌ ॥ १४ 
गुरु ही पिता, गरुही माता ओर गुरु ही देवता है, इसमें 
स देह नहीं । इसलिए कम॑, मन ओर वाणी से गुरु को भले प्रकार 
सेवा करनी चाहिए । क्योकि गुर की प्रसन्नता से आत्मा सभी 
शुभोंकोप्राप्त करलेता है, इसलिए गुरु कौ सेवा नित्य तत्प- 
रता के साथ करनी चाहिए, अन्य प्रकार से अर्थात्‌ अश्रद्धासे 
गुरुसेवा करना कभी भी शुभ नहीं हो सकता ॥१३-१४॥ 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा स्पृष्टवा सव्येन पाणिना । 
अष्टागेन नमस्कुयाद्गुरुपादस रोरुहुम्‌ । १५ 
श्रदधयात्मवतां वुसां सिद्धिभवत्ति नान्यथा । 
अन्येषां च न सिद्धिः स्यात्तस्माद्यलनेन साधयेत्‌ ॥ १६ 
गुरु को तीन प्रदक्षिणा करके दयि हाथसे स्पशं करे ओर 
गुरु के चरण-कमलों मे अष्टगसे नमस्कार करे। श्रद्धावान्‌ 
रुष को अवश्य ही विद्या की सिद्धि होती है, अश्रद्धावान्‌ को 
कदापि नहीं होती । इसलिए यत्नपूर्वक साघन करना ही श्रय- 
स्कर हे ॥१५-१६॥ | 
न॒भवेतु सद्धयुक्तानां तथाविश्वासिनामपि । 
गुरुपजाविहीनानां तथा च बहुसंगिनाम्‌ ॥१७ 
मिथ्यावादरतानां च तथा निष्ठ -रभाषिणाम्‌ | 
गुरुसन्तीषहीनानां न सिद्धिः स्यात्‌ कदाचन ॥१८ 
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सांसारिक व्यवहार में लिप्र मनुष्यों का संग करने से योग- 
विद्या की सिद्धि सभव नही है मौर न अविरवासी साधकों को 
ही सिद्धिहो सकती दहै। जो पूरुष गुरु को पूजा नहीं करते या 
अधिक लोगों का सग करते ठं वे भी असफल रहते ट । मिथ्या 
ओर कठोर वचन बोलने वाले या गुरु को सन्तुष्ट न रखने वाते 
साधका को भी सिद्धि नहीं मिलं सकती ॥ १७-{८॥ 


फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धः पृथमलक्षणम्‌ । 


दवितीयं श्रद्धया युक्त तृतीयं गुरुपजनम्‌ । १९ 
चतुथं समताभावं पञ्चमेन्द्रियनिग्रहुम्‌ । 
पष्ठ च नृनिताहारं सप्तमं नैव विद्यते ॥२० 
सिद्धि क) प्रथम लक्षण रे विश्वास का होना। अविरवास 
होने पर उसकी स'भावना ही नहीं है । दूसरा लक्षण दै साधक 
का शरद्धायुक्त होना ओर तीसरा लक्षण है गुरु-पुजन में तत्पर 
रहना । चौथा लक्षण जीवमात्र में समानता का भाव रखना 
हं । पांचवां चिन्ह इन्द्रियों का सयम रखना ओर छठा चिन्ह है 
परमित भोजन करना । इस प्रकार योगसिद्धि के द्यः चिन्ह हैं 
कोई सातवां चिन्ह नहीं है ॥१ ६-२०॥ 
योगोपदेशं संप्राप्य लब्ध्वा योगविदं गरम्‌ । 
गुरूपदष्टविधिना धिया निदचत्य _ सःधयेत्‌ ॥२१ 
सुरोभने मठे योगी संद्मासनसमन्वितंः । 
आसनोपरि संविद्य पत्रनाभ्यासमाचरेत्‌ ॥२२ 
योग के ज्ञाता गुरुसे योग का उपदेशं प्राप्न करके गुरु द्वारा 


बतायी हुई विधि के अनुसार बुद्धि पूर्वक निर्चय करता हआ 
साधक साधन मे तत्पर रहे । घुन्दर, स्वच्छ मठ में स्थित होकर 
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योगी पुरुष पद्धासन लगा कर श्र 8 आसन पर बैठे ओर प्राणा- 
याम का अभ्यास करे । अभिप्राय यह्‌ दै कि जहां वेठ्कर साधन 
किया जाय वह्‌ स्थान एकान्त, स्वच्छं ओर साधन कै लिए सव 
प्रकार से अनुकूल हो । मठ का तात्पयं कुटी या देवालय भी हो 
सकता टै ।२१-२२। 
प्राणायाम-विधि 

समकायः पराज्जलङ्च पृणस्य च गुरून सुधीः । 

दशने वामे च विघ्नेशं क्षेत्रपालाम्बिकां पूनः २३ 

ततङ्च दक्षाद्धष्टन निर्डच पिद्धलां सुधीः । 

इडया पुरयेष्टायु यथाशक्ति तु कुम्भयेत्‌ । 

ततस्त्यक्त्वा पिङ्कलया शनैरेव न वेगतः ॥२४ 


दरोर को समान सीधा) रख कर, हाथों को जौडता हृभा 

गुरुको प्रणाम करे ओर दयि, वयि भाग मेँ विष्नों कोन 
करने दाले गणेशजी को, क्षेत्रपाल को ओर भगवती अम्बिका 
प्रणाम रे । तत्परचातु दयि हाथ के भंगूठेसे पिगला नाड़ी 
(दये नासारन््र) को रोक कर इडा नाड़ी (वायि नासारन्ध्र) 
से यथाशक्ति वायु को खीच कर रोके ओर फिर पिगलाद्रारा 
धीरे धोरे बाहर निकाल दे । अर्थातु बायीं नासिका से पूरक 
( वायु को खीचना ) करके कुम्भक द्वारा. ( वायुको रोके) 
ओर फिर दायी नासिका से रेचक करे अर्थात्‌ वायु को निकाल 
दे । पुरक, कुम्भक ओर रेचक, यह तीनों प्राणाग्राम के ही ङ्ख 
है ।२३-२४। 

पुनः पिद्खलयापूयं यथाशक्ति तु कुम्भयेत्‌ । 

इडथारेचयेद्रायु न वेगेन शनैः शनैः ॥२५ 


1 
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इदं योगविधादेन कुर्थाद्विशिकृम्मकानु । 
सवद्रन्विनिमूं क्तः ` प्रत्यहं विगतालसः ॥२६॥ 
इसी प्रकार फिर पिगला नाड़ी से पूरक करके अर्थात दांथी 

नासिक्रासे वायु खींच कर कुम्भक करे ओर फिर इडा (वांयी 
नासिका, से धोरे-धीरे वायु को निकाले, वेग-पूर्वैक न निकाले, 
इस प्रकार योग के विघानसे वीस बार कुम्भके करता हुभा 
सभो द्रो से मृक्त होजाय। तात्पयं यहहै फर प्राणायाम कै 
अभ्यास को उत्तरोत्तर वाता हु साधक वायु को वश में कर 
ले तो फिर उसके लिए कोई कष्ट शेष नहीं रहता ॥२५-२६॥ 

प्रातःक।ले च मध्णह्ने सूर्यास्ति चा्धंराचके । 

कुयदिवं चतुर्वारं कलिष्वेतेषु कुम्भक्राचु ।॥२७॥ 

नाडी-रो धत 
इत्थं मासटद्रय चर्यादनालस्यो दिने दिने। 
ततो नाडीविद्ुद्धिः स्यादविलम्बेन निश्चितम्‌ ॥२८॥ 
ऊपर कही हृदं विवि से नित्य प्रति प्रातःकाल, मध्याह्न 

काल, सायंकाल ओर अद्धराच्रि के समय अथु चार बार कुम्भक 
करना चाहिए । इस प्रकार यदि आलस्य का त्याग करके नित्य 
नियमपुवेक दो महीने तक प्राणायाम करता रहे तो नाड़ी-शुद्धि 
मे विलम्ब तहीं होता अर्थावु निरिचत ही शुद्धहो जाती है 
॥२७.२८।॥ 

यदा तु नाडीशुद्धिः स्याइ्‌ योगिनस्तत्त्वदशिनः । 

तदा विध्वस्तदोपश्च भवेदारम्भसम्भवः ॥२९॥। 

चिह्नानि योगिनो देहे हश्यते नाडशुद्धितः । 

कथ्यन्ते तु ममस्तान्यद्खानि संक्षेपतो मया ॥३०।। 
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जब तत्वदर्शी योगी की नाडी शद्ध होजाती है तव सभी दोष 
नष्ट होजाते हैँ ओर योगाभ्यास काञआरम्भकियाजा सकताहै) 
नाडी शुद्ध होने के पश्चात्‌ योगी के देह मेँ जो चिल्ल दिखाई देते 
ह उन सभीकोमे संननेप में कहता ह ।२९-३०॥ 
समकायः सुगन्धिरच सुकान्तिः स्वरसाधकः ॥३१॥ 
आरम्भभटकद्चेव यथा पररिचयस्तदा | 
निष्पत्तिः सवेयोगेषु योगावस्था भवन्ति ताः ॥३२॥। 
नाड़ी शुद्ध होने पर योगी का शरीर सम होजाता है (अर्थात्‌ 
तव वह्‌ न मोटा रहता है, न पतला, वरन्‌ साचे मे ढले हए के 
समान सर्वागमें समहोताहै), शरीर में सुगन्ध आने लगती है 
श्र ठ कान्ति अर्थात्‌ उञ्वल तेज दिखाई देता है, स्वर का साधन 
होकर उपमे माध्यं आजाता है) इस समय इन अ।रम्भिक 
लक्षणों के साथ योग का पूणं ज्ञान होजाता है, यही योगावस्था 
कही जाती है ॥॥२३१-६२॥ 
आरम्भः कथितोऽस्माभिरधुना वायुसिद्धिये । 
अपरः कथ्यते पश्चात्सवंदुःखौघनारनः ॥ ३३।। 
प्रोढवह्निः सुभोगी च सखी सर्वाद्धसुन्दरः। 
सम्पणंहृदयो योगी सर्वोत्साहबलान्वितः । 
जायते योगिनोऽवर्यमेते स्वंकलेवरे ।३४५॥। 
प्राणवायु को सिद्धिके आरम्भमें मेरेद्रारा कहे हुए उक्त 
लक्षण होते ह । अव मँ वह्‌ फल भी बतलाता ह, जिससे सभी 
दुःखों का नाश होजाता हे। शरीर मे जठराग्नि की वृद्धि होने 
लगेगी, सभी अग सुन्दर होजायगे, वह्‌ श्रं सुखदायक भोग 
(अथवा भोजन) को प्राप्न होगा ओौर सव प्रकार के उत्साहमय 


टु न -----~ 


लत त ॥ य पटल ! ॥ ५९ 
वल से समन्वित होजायगा1 उस्र योगी के सव्र शरीर में टस 
प्रकार के परिवर्तन अवश्य ही होगे ।३२-२४॥१ 
थ वज्यं प्रवक्ष्यामि योगविष्नकरं परम्‌ 1 
यन संपारद्ुःखान्वरि तीत्वा यास्यन्ति योगिनः । २५१ 
म्ल रूक्ष तथा तीक्ष्णं लवणे साषेपं कटम्‌ । 
बहुलं भ्रमणं प्रातः स्नानं तैलविदाहुकम्‌ ॥ 
अव उन विघ्नो को कहता हँ! जिनका उल्लंघनं करने वाला 
दुःखोंके समुद्ररूप संसार सागरसे तरजाताहै) खट्टे, ूते 
तीचे, नमकोन.सरसों के परार्थं ओर कट्पदा्ं आदि का भोजनं 
करना, बहत घूखना, प्रातःकाल स्नान करना ओर शरीर मेत्तैल 
कौ मालि करना योगी के लिए वजित है ॥३५-३६१। 
स्तेय हिसां जनद्रं षं चाह ङ्खारमनाजंवम्‌ ! 
उपवासमसत्यञ्च मौहञ्च प्राणपीड-म्‌ ।।३७।। 
स्त्रीसद्खमग्निसेवां च वह्वालापं प्रियाप्रियम्‌ 1 
अतीव भोजनं योगौ त्यजेदेतानि निरिचत्तम्‌ ॥३८।१ 
वस्तु चुराना, हिसा करना, मनृष्यों मेष्रष करना, अहंकार 


कराभाव रखने, प्राणीषात्र के प्रति प्रेम न रखना, उपवासं 
करना, असत्य बोलना, मोह रसना, प्राणों कमे पीडित करना, 


स्त्री प्रसंग करना, अग्ति सेवन करना, अधिक बोलना, प्रिय 
अप्रिय वचन कहना, बहुत भोजनं करना अदि के अवद्य त्याक 
देना ही योगौ का कत्त न्य है ।२७-३८॥१ 
उपायं च प्रवक्ष्यामि क्षिप्र योगस्य सिद्धये । 
योपनोयं साधकानां येन सिद्धिभैवेत्‌ खलु ॥३ ९११ 
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धृतं क्षोरं च मिष्टान्नं ताम्बूलं च्रुणवजितेम्‌ । 
कपु रं निष्टरुरं मिष्ट सुपठ सृष्ष्मवस्त्रकम्‌ ।४०॥। 
अव मँ वहु उपाय बतलाता हू, जिसके द्वारा योग कौ सिद्धि 
शीघ्र होती है । इसे गोपनीय रखने वाले साधक को अवद्य ही 
सिद्धिकी प्राप्ति होतीहै। घ्रत, दूध, ताम्बूल व चूणं से रहित 
भाजन करे । कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यो का कमभीसेवनन करे 
(क्योकि एसे द्रव्य उत्त जक होते हैँ), कठोर वचन न बोले, 
मीठा बोले, श्रष्ट कुटी या अनुक्रुल वातावरण के स्थान गरुफा 


आदिमे रहे ओर सूक्ष्म वस्त्र पह्नि अर्थात्‌ महु न ओौर अल्प 


वस्त्र ध।रण करे ॥३६-३०]। 

सिद्धान्तश्रवणं तित्यव्रःग्यग्रहुसेवनम्‌ । 

नामस ङ्ीतनं विष्णोः सु्नादश्रवणे परम्‌ ॥४१॥। 

धृतिः क्षमा तपः शौचं हीमतिगुरुसेवनम्‌ । 

सदेतांश्च परं योगी नियमांश्च समाचरेत्‌ ॥४२॥ 

सिद्धान्त ग्रन्थो (वेदादि) का श्रवण करे, सदा वैराग्य युक्त 

भावसे घरमे रहै, ईश्वर का नाम संकीतंन करता रहे,जो कू 
सुने, वह शुभ ही सुने अर्थाव्‌ बुरी वातो को कभी न सने । घृति, 
क्षमा, तप, शौच ओर लज्जाका भाव रखे, गुरकी सेवा मे लगा 


रहे । इस प्रक्रार से नियमों मे सदा तत्पर रहने वाला योगी 
शीघ्र दही सिद्धि प्राप्त कर लेता है ।॥४१-४२॥ 


अतिलोऽकंप्रवेशे च भोक्तव्यं योगिभिः सदा । 

वायौ प्रविष्टे शशिनि शयनं साधकोत्तमैः ।(४३॥ 
सद्यो भुक्त ऽपि श्षुधितेनाभ्यासतः क्रियते बुधः । 
अभ्यापस्तकाले प्रथमं कुर्यात्‌ क्षीराज्यभोजनम्‌ ॥४४।। 


व ता 1 
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सूयं नाड अर्थात्‌ दायी नासिका मेँ स्थित पिंगला नाडी का 
प्रवाह रहने पर योगी को भोजन करना चाहिए तथा चन्द्र (इडा) 
नाडीमें वायुका प्रवाह रहै तव शयन करना ठीक है । भोजन 
करने के तुरन्त बाद अथवा भूखा होतो कभी भी अभ्यासन करे । 
अभ्यास काल के पूवे दूध-घी का भोजन करना चाहिए ।४३-४४] 
ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न ताहटड नियमग्रहुः । 
अभ्थासिना विभोक्तव्यं स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥४५।। 
पूर्वाक्तकाले कूर्यात्‌. कुम्भकान्‌ पत्तिवासरे । 
ततो यथेष्टाणक्तिः स्याद्योगिनो वायुधारणे ।(४६॥ 
जव अभ्यास हृदो जाय, तव उक्त नियमों के पालन की 
आवश्यकता नहीं रहती । योग भ्यासी को थौोडा-थोडा भोजन 
अनेक वार करना चाहिए । नित्य प्रति पूर्वोक्त प्रकार से कुम्भक 
करे (अर्थात्‌ प्राणायाम करते हृए वायु रोने का अभ्यास करना 
चाहिए) इससे कुम्भक सिद्धं होजाता है ओर साधक को इच्छा- 
नुसार वाथके धारण करने की शक्ति प्राप्त होजाती दै ।४५-४६। 
यथेष्ट सारणाद्वायोः कुस्मकः िध्यति घ्रुठेस्‌ । 
केवले कुम्भके सिद्ध क्रिन स्यादिह योगित्त ।४७। 
स्वेदः संजायते देहे योगिनः प्रथमोद्मे ।।४८॥ 
यदा संजायते स्वेदो मदनं कारयेत्सुघीः । 
अन्यथा विग्रह्‌ घातुचषटो भवति योगिनः ॥४६॥ 
वायु के यथा शक्ति वश मे कर लेने पर कूम्भक सिद्ध होता 
है ओर जब केवल कुम्भक सिद्ध होजाता है तव योगी क्या नहीं 
कर सकता? अर्थात्‌ उक्षके लिए कोई भो कार्यं कठिन नही होता 
योगी के देह मे पहली वार के प्रयत्न से पसीना आता, उस 
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` उत्पन्न हृए पसीना का देहम ही मर्दन करने) यद पसीनष् 
को देह में ही न मल लेगा तो धातु न2 होजायमा 11४७-४), 
दितीये हि मवेत्‌ कम्पो दादु री मध्यमे मतः। 
ततोऽधिकतराभ्यासाद्गगने चरसाधकः ॥५०॥ 
योगी पद्मासनस्थोऽपि वमुत्सृज्य वतते । 
वायुसिद्धिस्तदा ज्ञेया संस। रध्वान्तना{शन ॥।५१। 
दुसरी वारके प्रयत्नसे कम्यदहोताहै ओर तीसरी वार र 
सेढल की वृक्ति होती है अर्थात्‌ रढक जिस प्रकार उछलता भारः 
फिर पृथिवी पर आ जातादै, वसे ही अभ्यास करने वाले का 
आसन भूमि से ऊॐचा उठता ओर फिर भूमि एर आजाताह) 
जव अभ्यास उससे भी अधिक हद्‌ हो जाता है तव साघक स्वेच्छा 
पूवक आकारा मे गमन कर सकता द ॥५०-५१।। 
तावत्‌कालं पूकृर्वीति योगोक्तनियमग्रहुम्‌ । 
अल्पनिद्रा पूरीषं च स्तोकं मूत्र च जायते ।५२।! 
अरोगित्वमदीनत्वं योगिनस्तत्वदशिनः । 
स्वेदो लाला कृमिरचेव सव्रेथव न जायते 1 ५३॥ 


योग सिद्धि के लिएतव तक योगरास्त्रोक्त नियमो का पालनं 


करे जब तक कि वायु की सिद्धिन हौजाय ओौर जव तक उसे 
अल्प निद्रा ओर अल्प मल-मूत्रन होने लगे । तात्पयं यहु दै कि 
जव योगी को नींद कम आने लगे ओर मलमूत्र भी कम आवे 
तो समञ्चना चाहिए कि योग की सिद्धि होती जारही है तत्व- 
दर्शी योगियों के लिए शारीरिक ओर मानसिक वेदना नहीं हो 
पाती ओरन पसीना, लाला (लार) काखाव एवं कमि की 
ही सकवंथा उत्पत्ति होती है ॥५२-५३॥। 
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कफपित्तानिलाञ्चैव साधकस्य केवर । 

तस्मिन काले साधकस्य भोज्येष्वतियमग्रहः । ५४॥ 

अत्यल्पं बहुधा क्त्वा योगी न व्यथते हि सः । 

अथाभ्यासवेशाद्योगी भूचरीं सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 

यथा ददु रजन्तूनां गतिः स्यात्पाणिताडनात्‌ ॥५५।। 

साधक के देहु मे कफ, पित्त ओर वात दूषित नहीं होते । 

पहले कहे हुए समय तक योगी को भोजन आदि पर संयम रखना 
आवश्यक ह । योगी यदि अत्यधिक भोजन करले अथवा वहू 
कमखायतो भी उसे कुछ कट नहीं होता ओर अभ्यास करते- 
करते उपे भूचरी विद्या की सिद्धि होजाती है, जिस प्रकार मेंढक 
हथ मार कर पृथिवीम घूसताहै, वैसेही योगीभीहाथसे 
ताडन करके पृथिवी में प्रविष्ट होता है ॥५४-५५॥ 

सन्त्यत्र बहवो विघ्ना दारुणा दुनिवारणाः । 

तथापि साधयेद्योगी पाणैः कण्ठगतैरपि ॥५६॥। 

योगाभ्यास मे अनेकों अति दारुण विध्न उपस्थित होते 

ह. उनका शमन होना अत्यन्त कठिन है । फिर मी साधक का 
कत्तव्य है कि जव तक प्राण कण्ठगत होजांय, तब तक साधन में 
तत्पर रहे । अर्थात्‌ साधना में धैर्यं की आवश्यकता होती है, इस 
लिए विघ्नो के उपस्थित होने पर निराश न होजाय ॥५६॥ 

ततो रहस्युपा विष्टः साधकः संयतेद्ियः । 

प्रणवं प्रजपेद्दीघं विघ्नानां नाशहैतवे ॥*५७॥ 

पूर्वाजितानि कर्माणि पाणायामेन निश्चितम्‌ । 

नाशयेत्‌ साधको धीमानिह लोकोद्‌ भवानि च ॥५८॥। 
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स॒घक कौ उन विघ्नो को न्ट करने के लिए इन्द्रियों को 
वेशमेकरनेकी चेष्टा करनी चाहिए । साधहा एकान्त स्थान 
मे बैठ कर मनोयोग पूर्वक स्पटरूपसे उच्चारण करते (४ 
ओंकार का जपभी करे) विद्रान साधक पूर्वजन्मों के अजित 
कमं ओर इस जन्म मे किथे गगरे कमं, इन सवके फल को प्राणा- 
याम से अवश्य ही नष्टं कर डालता है। अथात्‌ प्राणायाम का 
स्थिरता से सव प्रकार के कर्मो नाश होसकता है ॥५७-५८'। 
पूवाजिठानि पापानि पुण्यानि विविधानि च) 
तारयेत्‌ षोडणप्राणायामेन योगिपुङ्खवः ।।५६॥ 
पापतूलचयानाहौ पलयेत्पृलयाग्तिना । 
ततः पापविनिमुक्त पश्चात्पुण्रानि नाशयेत्‌ ॥६०।। 
योगियो में श्र साधक्र पूर्व॑जन्मों के अजित पापपृण्य रूप 
कर्मो को सोलह प्राणायाम करक ही नष्टकर डालतादहै) वह्‌ 
योगी पापों के समूह्‌ को प्राणायामद्टारा वैसे ही कर देती है 
जसे कि अग्नि तृण को देखते-दे<ते भस्मःात कर डालता है । 
अर्थात्‌ प्राणायाम कौ अग्निम पापरूपीं तृण सहज मे जल जाते 
हं ओर तव इस प्रकार पापोंसे निमुक्त हुमा योगी पुण्यो को 
भी उसी अग्निम होम देता है, अभिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार 
पापो का भस्म होना आवश्यक है, उसी प्रकार पृष्यों का भस्म 
होना भी आवर्यक है । जव पाप-पुण्य दोनों का ही सर्वथा क्षय 
होजाता हे, तमी पोक्ष मिल सकती है ।+९-६०॥ 
पृ णायामेन योगीन्द्रो लब्ध्वेश्व्याष्टकानि वै} . - 
पापधुण्योदधि तीर्त्वा त्रैलोक्यचरतमियात्‌ ॥६१। 
भ्ठ योगी पूरुष प्राणायाम कै दवारा अष्ट सिद्धिं (अणिमा, 
महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्न, प्राकाम्य, ईशिता ओर विता) 
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प्राप्त करता है तथा पाप-पुण्य के समुद्र रूपी संसार-सागर से 
पार होकर तीनों लोकों मे इच्छानुसार विचरण कर सकता त । 

ग्रन्थकार ने उक्त सिद्धियों के लक्षणों का उल्लेख नहीं 
किया है, इसलिए अपनी ओर से कहं देना उपयुक्त ही हौीगा-- 

अणिमा- योगी अपने देह को इच्छा सात्रसेअणुके समान 
सुक्ष्म वना सकता हं । 

महिमा-- योगी अपनी प्रकृति को वश मे करके शरीर को 
वहत बड़ आकार का वना सकता टे । 

गरिमा- अल्प भार वाले देह को पवेत के समान भारी कर 
सकता है । | 

लयिमा- पर्वत जैसे भार को रुद्‌के समान हत्का वना 
सकता है! अथवा अपने शरीर को हल्का करने मे समर्थं होता 

पराप्षि- दूर में विद्यमान पदार्थो को अपने स्थान पर ब हुए 
ही स्पर्शं कर सकता या प्राप्तकर सकता हे । 

प्राकाम्य - इस सिद्धि के द्वारा साधक अपनी कामनाओं को 
र्ण करने मे समथं होता है । अथवा लोगों को इच्छित प्रदान 
कर सकतारे) 

ईशित्व- शरीर भौर मन के आन्तरिक संस्थानों या चक्तीं 
पर पूरणं प्रमृता प्राप्न करता हआ संसार के सभी पदार्थोका 
द्च्छानसार प्रयोग करने में शक्य हता है । 

वशित्व -सभी परिस्थितों को अपने अनुकूल रखने ओर 
संसार के सभी प्राणियों को अपने वश मेँ रखने मे समथं होता 
है ¦ 

इस प्रकार प्राणायाम कै प्रभाव से उक्त सिद्धियोंके प्राप्न 
होने पर सवत्र गमन कौ शक्ति आजाती हे ।॥६१॥। 
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ततोऽभ्यासक्रमेणेव घरटिकात्रितयं भवेत्‌ । 
येन स्पात्सकला सिद्धिर्यागिनः स्वेप्सिता घ्र्‌ वम्‌।।६२॥ 


वाक्सिद्धिः कामचारित्वं दूरटष्टिस्तेथंव च । 
दूरश्रुतिः सृक्ष्मरष्टि परकायप्रवेशनम्‌ ।।६३॥ 
उक्त पुकार सेक्रम पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास होने पर | 
प्राणवायु क तीन घड़ी तक रोके रखने की शक्ति होजाय, तव | 
योगी अपनी इच्छा के अनुसार सभी सिद्धिधों कणेप्राप्न कर | 
सकता है, यह सत्य है । वह्‌ वाक्‌ सिद्धिम समथहो जाता ्‌ 
यानी जिस विषय को न जानताहो उस पर भी बोल सक्ता ~; 
अथवा शास्र का व्याख्यान या कविता आदि कर सकता दै। 
स्वेच्छाचारिता की सामथ्यं ओर दूर दशेन को शक्ति आजाती 
है । दुर श्रुति अर्थात सुदूरके शब्दों को भी सुन सकता है, सूक्ष्म ¦ 
दशन अर्थात्‌ सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है ओौर दूसरे के 
शरीरम प्रविष्ट हो सकता है ॥६२-६३॥। 


विणम्‌ त्रलेपनं स्वणेसहश्यं करणं तथा । 
भवन्त्येतानि सर्वाणि खेचरत्वं च योगिनाम्‌ ॥६४॥। 
यदा भवेद्‌ घटावस्था पवनाभ्यासने परा । 

तदा संसारचक्र ऽस्मिन्‌ तत्नास्ति तन्न साधयेत्‌ ॥६१५।॥। 





वह्‌ अपने जिस मलमूत्र को लेपकरदेतो वह स्वं के | 
समान होजातो है । योगी को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो {- 
जाती तथा आकाश में उड़ने कौ सामथ्यं होजाती है । इन सभी 
कार्यो को योगौ पुरुष कुम्भक को सिद्ध करफ पूर्णं कर सकता है, 
इसके पञ्चात्‌ उसकी घटावस्था हो सकती है ओर वायु के 


क = = ~ तत काका 


का कष्कच्क 


नजन सक 
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अभ्यास मे परायण योगी घटावस्थामें संसारमेंएेसा चमी 
नहीं होता जो उसे प्राप्त न हो सके ॥६४-६५॥ 

प्राणापाननादबिन्दर्‌ जीवात्मपरमात्मनोः। 

मिलित्वा घटते यस्मात्तस्माद्रं घट उच्यते ।६६॥ 

याममात्र यदा वतु समथः स्पात्तदाद्‌ भृतः 

प्रत्याहारस्तदेव स्यान्नान्तरा भवति घ्र्‌वम्‌ ।६७॥ 

घटावस्था क्यार? यह्‌ वताते दहै कि पण, अपान, नाद 

विन्दु, जीवात्मा ओर परमात्मा जब एकत्र हो जाय तब योगी कौं 
घटावस्था कहलाती है! जब योगी मे याममात्र अधात्‌ एक प्रहर 

क वायु-धारण कणी शक्ति होजाय तव साधन म अन्तर न आने 
पर अवश्य ही अद्भूत पत्याहार हो सकता ट्‌ ॥६६-६५॥ 

यं यं जानाति योगीन््रस्तं तम।त्मेति भावयेत्‌ । 

यैरिन्दियेयद्िघानस्तदिन्द्रियजयो भवेत्‌ ॥६८।। 

योगी को जिस जिस पदाथं की जानकारी हा, उसी-उसी 

पदाथः में उसे अत्मा की भावना करनी चाहिए । जिस इन्द्रिय 
के द्वारा जिस पदाथ का बोध होता हो,उसी मे आत्मभाव करने 
से इन्द्रियजय होजाता है। अभिप्राय यहद कि जंघे चक्षुसे 
र्पकायाकानोंसे शब्द का बोध होता है.तब उस रूप अथवा 
शब्द मे आत्मभाव करनेसे चक्षु रूपमे आसक्तन होगे ओर 
कान शब्द मे असक्तन होंगे तो चश्चुयाकान रूप इन्द्रिय स्वयं 
ही वश में होजायगी । यही अन्य इन्द्रियों ओर उनके विषयों के 
सम्बन्ध मे समञ्लना चाहिए ६८) 

यामातात्रः थदा पूणं भवेदभ्यासयोगतः । 

एकवारं प्रकुर्वीत तदा योगी च कुस्मक्रम्‌ ।।६६॥ 
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दण्डाष्टके यदा वायुनिश्चलो योगिनो भवत्‌ | 
स्वसाम्यत्तिदांगृष्ट॑तिष्ट द्रातुलवत्‌ सुधीः ॥७८॥। 


जब एक बार पूरे एक प्रहर अर्थात्‌ तीन घन्टे तक योग(- 
भ्यास हारा कुम्भक को स्थिरता रहै अथवा आठ घड़ी तक वायु 
को निरचल रख सके तो अपने ही सामथ्यसे केवल पव के एक 
अगूठेसे खडा रहने की शक्ति आजाती है । परन्तु योगी कौ 
उस सामथ्यं को गोपनीयता रखने के लिए विक्षिप्त जसी चष्ट 
प्रदशित करनी चाहिए 1 आदाय यह्‌ है कि योगी अपने शक्ति 
प्रदरनं का प्रयत्न कभी भौ न करे ॥६६-७०॥ 
ततः परिचयावस्था योगिनोऽभ्यास्तो भवेत्‌ । 
यदा वायुश्चन्द्रमूयं त्यक्त्वा तिष्टति निश्चलम्‌ । 
वायुः परिचितो वायुःसुषुम्णा व्योम्नि संचरेत्‌ ॥७६॥ 
क्रियाशक्ति ग्रहीत्वेव चक्रानुभित्वा सुनिदहिचतम्‌।।७२।। 
तदनन्तर अभ्यास करते-करते योगी को परिचय अवस्था 
की प्राप्ति होजाती है । जव वायु चन्द्रनाडी ओौरसू्यंनाड़ीका 
त्याग करके निश्चल होजाता है तव वायु-परिचित होकर मागं 
से आकाशम संचार करताटहै तव क्रिया शक्तिको ग्रहण किये 
हुए योगो अवदय ही चक्रों कै भेदने मे समथं होता है। आशय 
यह है क्रि परिचयावस्था को उपलब्धिसे योगी को षट्चक्रं 
भेदन कौ सामथ्यं प्राप्न होजाती है ओर वह अवस्थायां क्रिया 
अभ्याससे ही सिद्ध होती है ।७१-५२॥ 
यदा परिचयावस्था भवेदभ्यासयोगतः । 
त्रिक्रुटं कमणां योगी तदा परयति निश्चतम्‌ ॥७३॥ 


~~ य क 


ततीय पटल | [32६ 


ततश्च कर्मकूटानि प्रणत्रेन विनाशयेत्‌ । 
स योगी कमंभोगाय कायव्यूहुं समाचरेत्‌ ॥७४। 
जव अभ्यास के योगसे परिचयावस्था की प्राप्ति होजाती 

है, तव योगी अवव्यही त्रिकूट कर्मोको देख सकता है । यहां 
है । तव योगी अवश्य ही त्रिकूट कर्मो को देख सकता दै । यहां 
तरिक्रृट कर्मो का अधं है आध्यात्मिक, अधिभौतिक ओर आधि- 
देविक कमं । मानसिक दुःख आध्यात्मिक, भूत ब्रेतादिसे होने 
वाला कष्ट अधिमौतिक ओर कर्मानुसार देवादिसे प्राप्त कष्ट 
आधिदैविक कहलाते हैँ । यह्‌ त्क्ुट कमं है। योगो को 
इतका ज्ञान होजातादहै ओर वह्‌ ओंकार के जपके प्रभाव से 
उस व्रिह्ुट कमं काना करने मे समथ होता है यदि उसे अपने 
पूर्वाजित कर्मो के भोगने की इच्छा होती है तव वह्‌ उन्हे भोग 
सकता है ।।७२३-७४॥ | 

अस्मिन्काले महायोगो पंचधा धारण चरेत्‌ | 

येन भूरादिसिदि्धिः स्यात्ततो भूतभयापहा ।॥७५।। 

आयारे घटिवाः पंच लिगस्थाने तथेव च । 

तदूर्ध्वं घटिकाः पंच नाभिहून्मध्यक तथा ॥७६॥ 

श्रूमध्योध्वं तथा पंच घटिका घारयेत्‌ सुधीः । 

तथा भूरादिना नष्टो योगीच्ो न भवेत खलु ॥७७॥। 

मेधावी सवभूतानां धारणां यः समभ्यसेत । 

रातव्रह्यमृतेनापि मृत्युस्तस्य न विद्यते ॥७८॥। 

जव योगी पाँच प्रकार की धारणा को सिद्ध करलेतारहै, 

तव वह॒ प॑चभूतों की धारणा में सिद्ध होजाता है । फिर उन 

तों से किसी प्रकार का भय नहीं होता । आधार चक्रमे वायु 
को पाँच घड़ी अर्थान दो घण्टे तक्र धारण करे, फिर उससे ऊपर 


६२ ) | शिवसंहिता 
स्वाधिष्ठान चक्रमे दो धण्टे तक धारणं ये रहै । इसी प्रकारं 
मणिपूर चक्र मे ओर अनाहत चक्रमे भी दो-दो घण्टे तक्र वायु 
` घारण करने का विधान है । फिर विशुद्ध चक्र ओर आज्ञा चक्र 
मे भी पाँच-पांच घडी तक हो वायु-घारणा का अभ्यास करे। 
इस प्रकार गुदा, मेदू, नामि हृदय, कण्ठ ओरं भृकुटियों के मध्य 
मे स्थित षट्चक्रों मे वायु-धारण करने के इस अभ्यास में सिद्ध 
होने बाले योगी का पंचभूतोके द्वारा नष्ट होना कंदापि संभव 
नदींदै। इस प्रकारके अभ्यासको ददता द्वारा पचमूतोंका 
धारणा करने वाला योगी सौब्रह्माओं का मृत्यु-काल पूर्णं होने 
पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता ।७५-७८॥। 
ततोऽभ्यासक्रमेणैव निष्पत्ति ्यागिनो भबेत्‌ । 
अनादिकमबोजानि येन तीत्वऽमृतं पिवेत्‌ ।७६॥। 
यदा निष्पत्तिभंवति समाधेः स्वेन कमणा । 
जोवन्मुक्तस्य शान्तस्य भवेद्‌धीरस्य योगिनः ॥८०॥। 
टसं प्रकार के अभ्यासक्रमके द्वारा योगी को नान कौ प्राचि 
होती है ओौर तव वह्‌ अनादि काल से चजञे आते हुए कममवीज का 
उल्लंघन (नाश) करता हआ अमृत का पान करने मे स॒मथं होता 
है ओर जब अपने अभ्यास रूपी कमंसे योगी को समाधि का 
ज्ञान होजाता है तब वह्‌ ज्ञान-सम्पन्न हुमा समाधिमे मग्न हो 
जाता टै अर्थात्‌ ज्ञान कौ सम्पन्नता होने पर समाधि कौ अवस्था 
प्राप्त होने में देर नहीं लगता ॥७६९-८०॥। 


यदा निष्पत्तिसंपन्नः समाधिः स्वेच्छया भवेत्‌ ॥८१॥ 
गृहीत्वा चेतनां वायुः क्रियाशक्ति च वेगवान्‌ । 
सर्वान्‌ चक्रान्‌ त्रिजित्वा च ज्ञानराक्तौ विलीयते ॥८२॥ 
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इस प्रकारज्ञन को सम्पन्नता हने पर समाधि भौ इच्छा- 
नुसार होती है । अर्थाव्‌ समावि में जिस ध्येय का ध्यान किया 
जाता, उती में चित्त निरान्त लीन होजाता टे । वह्‌ योगी 
वायु कौ चतन्यता को ग्रहग करता हआ क्रियाशील को वेगवती 
वना लेताहै ओर सभी चक्रों को गीतकर ज्ञानशक्ति मे विलीन 


५५ द्‌ अर्थात्‌ आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञानमें ही तन्मय हो 
जाता ह्‌ ॥८१-०२॥। 


इदानी क्लेशहान्य भ वक्तव्यं वायुसाधनम्‌ । 

येन संत्ारचक्रोऽर्मिच रोगहानिभवे {ष्वम्‌ ॥८३।। 

रमना तालुमूले यः स्थापयित्वा विचक्षगः | 

पिवेत्‌ प्राणानिलं तस्य रोगाण। सक्षयो भवेत्‌ ॥८४॥ 

शिवजी कहते हैँ कि अव मँ क्लेशो को नष्ठ करने लिएप्राण 

वायु के उस स।धन को कटता हँ जिससे कि इस संसार चक्र में 
होने वाले रोगों का निर्भयही नाश होजाता है। आशय यह है 
फि साधक को मानिकं ओौर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना 
जावरेयक हे । अन्यथा साधना में चित्त नहीं लगेगा । इसीलिए 
शिवजी ने रोगना गक उपाय कहा है कि यदि जिह्वाको तालु- 


मूल ५ स्थित करके प्राणवायु का पान करे तो साधक के सभी 
रोगो का अवश्य नाश होजाता है ।।८३-=४।। 


काक्रचञ्च्वा पिबेद्रायु शीतलं यो विचक्षणः। 
प्राणापानविधाननज्ञः स भवेन्मक्ति भाजनः ॥८५॥ 
सरसं यः पिवेद्रायु प्रत्यहं विधिना सुधीः} 
नर्यन्ति योगिनस्तस्य श्रमदाहजरामयाः ॥८६॥ 


प्राण, अपान के विधि-विधान का जानने वाला जो साधक 
कोए कौ चौच के समान मुख-मुद्रा बनाकर शीतल वायु को 
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पीता है, वह्‌ साधक अवश्य ही मोक्ष का भाजनदहै। जो विद्रान 
विधि सहित नित्य प्रतिसरस वायुका पान करता है, उसके 
सभी रोग, श्रम, दाह ओर बृद्धावस्था आदि का शीघ्र नाशहो 
जाता है। आशय यह है उक्त प्रकार का साधन करने वाले के 
सभी रोग नष्ट होजाते हैँ अथवा उसे कोई रोगवुढापा,कष्ट भादि 
दुःख नहीं होते ॥८५-८६॥ ` 
रसनामूरध्वेगां कृत्वा यइचन््रं सलिलं पिवेत्‌ । 
मासमात्रग योगीन्द्रो मृत्यु जयति निश्चतम्‌ ॥८७।' 
राजदन्तविलं गाढं संपोडय विधिनापिवेत्‌ । 
घ्रात्वा कुण्डलिनीं देवीं षण्मासेन कविभेवेत्‌ ॥८८॥ 
जो योगी जीभको ऊची करके अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र मागमे 
ले जाकर चन्द्रमा से निकलते हुए अमृतरस का पान करता 
वह एक महीने मे ही सत्यु को अवध्य जीत लेता है अर्थात्‌ दीर्घं 
जीवीटहो जाता है ओर वहु मरनेसे नहीं डरता । जीभ को 
ऊॐची करके अमरत-पान करना खेचरी मुद्राकी प्रक्रियाहै। जो 
योगी नीचे के दांत से राजदन्त को दबाकर उसके .चिद्र के दारा 
विधि पूवक वायुकोपीतादहै ओर साथदहो कुण्डलिनी देवी का 
ध्यान करता टै तो वह्‌ छः महोने मे ही कवि होजाता 
हे ॥८७-८८।। 
` काकचञ्च्वा पिबेद्टायु सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
कूडलिन्धा मुखे ध्यात्वा क्षयरोगस्य शांतये ॥८९॥ 
अटनिशं पिवद्योगी काकचजञ्च्वा विचक्षणः । 
पिबेत्पाणानिलं तस्य रोगानां संक्षयो भवेत्‌ । 
दूर॒श्र्‌. तिद रहष्टिस्तथा स्याद्दशेनं खलु ॥६०॥ 
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ऊपर कहौ हुई काकी मुद्रा कौ विधिसे जो योगी दोनों 
सध्याओं में कुण्डलिनी के मुख का ध्यान करता हुआ प्राणवायु 
कापान करता है, उसका क्षय रोग शीघ्र ही शान्त होजाता ह। 
जो विद्वान्‌ योगी कौएकी चौच जेसी मद्रा बनाकर दिन-रात 
अाणवाशरु का पान करते ह, उनके रोग अवश्य नष्ट हो जाते हैँ 
तथा उनमें दूर्‌ के शब्दश्रवण की शक्ति प्राप्न होकर दूर दन 
की क्षमता भी उपलब्ध हौ जाती है। इस प्रकार वह्‌ सुक्ष्म 
वस्तुओं के देखने में भी समर्थं होजाता है ।८६-९०। 
दन्ते दतान्‌ समापीडय पिबेद्टायुः शनैः शनैः । 
उद्ध जिह्वः सूमेधावी मूत्युः जयति सोऽचिरात्‌ ॥९ १ 
षण्मासमात्रमभ्यासं यः करोत्ति दिने दिने। 
सवंपापचिनिमु क्तो रोगान्नाशयत्ते हि सः ॥६२ 
जो मेधावी पुरुष दांत के द्वारा दाति को पीडित करके तथा 
जीभ को उपर करके शानः शनैः वायु पान करता है, वह॒ शीघ्र 
ही मृत्यु को जीत कर चिरजीवी होजाता है। जो योगी इस 
अभ्यास को नित्यप्रति करता है, वह॒ छः महीने में ही सव पापों 
से मक्त हेजपतय दै ओर उसके सभी रोग नष्ट होजाते हैँ ॥९६१- 
६२। 
संवत्सरृताभ्यासान्मृत्यु जयति निङ्चितम्‌ । 
तस्माद तिप्रयतनेन साधयेयोगसांधकः ६३ 
वषेत्रयक्रृताभ्यासरद्भेरवो भवति ध्न्‌चस्‌ 
अणिमादिगणानच लब्ध्वा जितभूततगणः स्वयम्‌ ॥€४ 
यदि उक्त प्रकार से एक वषं तक अभ्यास करता रहेतो 
अवश्य ही मृत्यु को जीत लेताह, इसलिए योग साधन करने वाल 


स [ शिव-संहिता 


मुमृशचु को प्रयत्न-पूवेक इसका साधन करना चाहिए । यदि इस 
प्रकार का साधन तीन वषं तक कर लिया जाय तो निश्चयही 
भरव हो जाता है अर्थात्‌ भैरवके समान सामथ्यं प्राप्तहौो 
जाती है) साथ ही अणिमादि अष्ट सिद्धियों की उपलब्धि होती 
हे ओर उस साधक के वश में समस्त भूतगण स्वयं ही हो जाते 
है ।॥६३-६४॥ 

रसनामूद्ध गां कृत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति| 

णेन मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः । ९५ 

रसनां प्राणसयुक्तां पीड्यमानां विचिन्तयेत्‌ । 

न तस्य जायते मृत्युः सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ६६ 

यदि योगी की जीभ आघेक्षण ॐ लिए भी उपर स्थित हो 

जाय तो क्षणभर मेही सभी रोग, जरा-मरण का नाश होजायगा 
आशय यह्‌ हे कि खेचरी मद्रा द्वारा अमूत का स्वत्प पान कर ले 
तो अमर हो जाता है। जो पुरुष जीभ को प्राण के सहित पीडित 
करके ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान से अवस्थित होजाता है, उसकी मृत्यु 
नहीं हो सकती है, मेरा यह्‌ कथन नितान्त सत्य है ॥९५-९६॥ 

एवमभ्यासयोगेन कामदेवो हितीयकः । 

त युधा न त्रुषा निद्रा नेव मूर्च्छा प्रजायते ॥९७ 

अनेनव विधानेन योगीन्द्रो ऽवनिमण्डले । 

भवेत्स्वच्छन्दचारी च सर्वापित्परिवजितः ॥€ ८ 

न॒ तस्य पृनराव्ृत्तिर्मोदते स सुरैरपि। 

पुण्यपाप्रेनं लिप्येत एतदाचररोन सः ॥ ९ € 

इस प्रकार योगाभ्यास करने वाला योगी द्वितीय कामदेव 

होजाता है । (अर्थात कामदेव के समान रूप-नावण्य युक्त होता 
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दै) ओर उसे कभी भूख, प्यास. निद्रा या मूच्छ से पीडित 
नहीं हीना पडता । इस विधान से अभ्यास करने वाल योगी 
ससारमे सभी दुःखोसे रहितं होकर इच्छानुसार अएचरणकरने 
मे समथं हीता है ओर किसी प्रकार कौ शे आपत्तियों मे नहीं 
फसता । वह्‌ किसी प्रकार कै पुण्य-पाप मे भ लिप्त चहीं होतः 
आओरनससर मे पनजन्म ही धारण करता है । वह्‌ दिन्पलोक 
मे विचरण करने पे समध होने कै कारण देवतं के समथ सुख 
पूवकं विचरण करता है । अर्थात्‌ वह॒ सव प्रकार से समथं हाकरर 
सभो दिन्यक्ताओं क प्राप्त कर वेता ह 11६५-९ €॥' 
आसनं कृष वरणन 

चतुरणीत्यसनानि सन्ति नानाविधानि च । 

ते भ्यङ्चतुष्कमादाय सयोक्तनि ब्रवीम्यहम्‌ \ 

सिद्धासनं ततः पद्मासनं चोग्र च स्वस्तिकम्‌ ॥१०० 

यद्यपि योगासन वहत प्रकार क ह, उनमें चौरासी प्रमुख है 
उनमे भी चार अति प्रमुख माने जारे है" उन्हे तँ बताता हू-- 
सिद्धासन, पदरासन, उभ्रासन ओर स्वस्तिकासन । आशय यह्‌ कि 
यह्‌ चःर असन अधिक सरल ओर अत्यन्त उपयोगी टँ । इनके 
दारा प्राणवायु भी सहज मे हौ दशीभूत होता है ॥ १००५ 
सिद्धासन चणन्‌ 

थोनि संपीड्‌ य यत्नेन पादमूलेन साधकः । 

मेढोपरि पादमूलं विन्यसेत्‌ योग विश्सदा ॥१०१ 

ऊध्नं निरीक्ष्य भ्रूमध्यं निर्बलः संयतेद्ध्रियः। 

विेषोऽवक्रकायश्च रहुस्युद्र गव जितः । 

एतत्सिद्रासनं ज्ञेयं सि्टानां सिद्धिदायकम्‌ ।॥ १०२ 


९८ | [ रशिव-संहिता 
योग का जानने वाला साधक योनि स्थान को पांव को एडी 
से पीडित करे ओर द्वितीय पाँव की एडी को मेद के मूल स्थान 
पर रखे तथा भौँहों के मध्यमे हृष्टि को स्थिर करे ओौर जिते- 
न्द्रिय रहता हआ, शरीर को सीधा, वेग-रहित रखे अर्थात्‌ मनः 
मे किसी प्रकार की उत्तजना या भावेशन आने दे] (इसप्रकार 
शान्त चित्त ओर स्थिर हृष्टि से आसन लगा कर वटे) यह्‌ सिद्धो 
को मी सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धासनके रूप से जानः 
जाता है 1१०१-१०२} 
येनाभ्यासवशात्‌ शीघ्र योगनिष्पत्तिमाप्नुयात्‌ । 
सिद्धासनं सदासेव्यं पवनाभ्यासिना परम्‌ | १०३ 
येन संपारमूत्सरज्य लभते परमां गतिम्‌ 
नातः परतरं गृद्यमासनं विद्यते भुवि ॥ 
येनानुध्यानमात्रेण योगी पापाद्धिमुच्यते ॥ १०४ 


दस प्रकार योगाभ्यास करते-करते योगकाज्ञान शीघ्रही 
हो जाता है । इसलिए यह सिद्धासन वायु का अभ्यास करने बाले 
साधक को अवश्य करना चाहिए । इतके प्रभाव से संसार-सागर 
से मुक्त होकर योगी परमगति को प्राप्न होता है । यह आसन स्वं 
श्र तथा अत्यन्त गोपनोय है, जिसका ध्यान करने मात्र से योगो 
की सव पापों से मुक्ति होती हे । तातयं यह है कियह आसन 
बहुत उपयोगी ओर शीध्र फलकारी है, इसके सिद्ध होने पर्‌ 
योगी को सवं लाभ कौ प्राप्ति होतो है ।६०३-१०४। 


पद्य[सन वणेन 
उत्तानौ चरणो कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नतः । 
ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा तु तादृशौ ॥ १०५ 


---= 


सुतीय पटल । | ~€ 


नासाग्रं विन्यसेि दन्तमूलं च जिह्वया ( 
उत्तोल्य चिबुकं वक्ष उत्थाप्य पवनं शनः ॥ १०६ 
यथाशक्त्या समाकृष्य धुरयेदुदर शचः । 
यथाशक्त्यव पश्चात्तु रेचयेदविरोधतः ५१०७ 
इ्दंपद्मासन श्रोक्त सवं व्याधिविनाशनम्‌ । 
दुलभ येन केनापि धीमता लभ्यते परम्‌ ५१०८ 
दोनों पवो को उत्तान या सीधे करके उन्हे प्रयत्न पूर्वक 
जंघा पर रवे तथा दोनों हाथों को भी उत्तान अर्थात्‌ सधे फला 
कर जाघों के बीच मे लेजाय ओर दृष्टि को न।सिका के अग्रभाग 
स स्थिर करे। फिर जीभकोदातोंके मूल में स्थापित करके 
हदय पर ठोडी को लगाले ओर अपान चायु को ऊपर की ओर 
उठाकर यथाशक्ति धीरे-धीरे पूरक द्वारा प्राप्वायु को धारण 
करे अर्थात्‌ कुम्भक करे ओर फिर धीरे-धीरे हमै रेचक हारा वायु 
को निकाल दे। <स प्रकार के अभ्यास से यह पद्मासन सिद्ध 
टोजाता दै यह आसन सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला 
ओर अत्यन्त दलम है । इसे योग के जानने वाला विद्रान साधक 
ही सिद्ध कर सकता दै । तात्पयं यह है कि इस आसन को सिद्धि 
उसीक्मेहो सकती है, जिसे इसका क प्रकार से ज्ञान हो । 
{जिसे इसके विषय में पूरी जानकारी न हो उसको इसकी सिद्धि 
नहीं हो सकती ।९१०५-१०८१ 
अनुष्ठाने कृते पाणः ससश्चलति तत्क्षणात्‌ । 
भवेदभ्यासने सम्यक्‌ साधकस्य न संशयः १०६ 
पद्यसे स्थितौ योगी प्राण्रपानविधानतः 1 
पूरयेत्स विमुक्तः स्यात्सत्यं ॒सत्य वद्यभ्यहम्‌ ॥११० 


७० } | शिव-संहिता 


इस प्रकार उक्त आसनिका अनुष्ठान करने वाले साधक के 
प्राण सम हो जाते ओर सुषुम्ना में प्रवेश करते है इससे साधक 
को सस अवस्था हो जाती दै, इसमे सदेह कहीं । जो योगी 
पद्यासन मं स्थित होकर प्राण, अपान वायुभौ को विधिवतु एक 
करने का अभ्यास सिद्ध करलेता है, वह निश्चय ही ससार- 
सागर से मुक्त हौ जाता ह, इसमे सशय नहीं टं ।\१०६९-११०॥। 
उग्रासन वणेन 
प्रसायं चरणन परस्परमसंयुतम्‌ } 
स्वपाणिभ्यां टद घृत्वा जानूपरि शिरोन्यसेत्‌ )\ १११ 
आसनोग्रमिदं प्रोक्तं भवेदनिलदीपनम्‌ । 
देहावसानहुरणं परिचमोत्तानसंज्ञकम्‌ ।) ११२ 
प॒ एतदासनं श्रष्ट प्रत्यह॒ साधयेत्‌ सुधीः । 
वायुः पश्चिममा्गेण तस्य संचरति ध्रुवम्‌ ।! ११३ 
दोनों पावो को साथ-साथ मिलाकर ओर फलाकर दोनों 
हाथों से टृटता पूवक पकड ते ओर जानु पर शिर कोरखनले)। 
वह उग्रासन कहलाता है, इससे वायु का दीपन होता है तथा 
मृत्यु काभी नाश होताहै। इस सवं श्वं ठ आसन को परिचमोत्तान 
आसन्‌ मी कहते हे } बुद्धिमान योगी को इसका साधन नित्य 
प्रति नियम पूरवैक करना चाहिए । इसके अग्यास से साघकका 
वायु परिचिम मागं से निश्चय ही स चार करता दे ।१,१-११३॥ 


एतदम्यासशीलानां स्व॑सिद्धिः प्रजायते । 
तस्माद्योगी प्रयत्नेन साघयेत्‌ धिद्टमात्मनः ।} ११४ 
गोपनीयं अ्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
येन शीघ्र मरत्तिद्विभवेद्‌ दुःखौघनाशिनी ॥ ११५ 


तृतीय पटल | ' ७१ 


इस प्रकार अभ्यासमे लग रहने वाले सावकों को सव प्रकार 
को सिद्धि होजाती हैँ । इम्लिए योगीका कक्तव्यहै कि वह्‌ 
आत्मा को सिद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रह । यह आसन 
प्रयत्नपूवेक गोपनीयदहै 1 इसे हर किसी कोदेने का तिषेधदहै, 
केवल अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए । इस आसन कै द्वारा 
शीघ्र ही वायु वमे हो जातादै ओर दुःख एवं रोग आदि कष्टों 
काभी नाण होता है ।॥११४-११५॥ 
स्वस्तिकासन वणन 
जानूर्वारिन्तरे सम्यग्‌ घृत्वा पादतले उभे) 
समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ११६ 
अनेन विधिना योगी मारुतं साधयेत्‌ सुधीः । 
देहेन क्रमते व्प्राधिस्तस्य वायुश्च सिध्यति ॥१ १७ 
सुखासनमिदं प्रोक्त सवेदूःखप्रणाशनम्‌ । 
स्वस्तिक योगिभिर्गोप्यं स्वस्तीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ११८ 
जानु ओर ऊरु के मध्यमे समानरूपसे पावो को नीचे- 
ऊपर रखे ओर समकाय अर्थात्‌ शरीर को सीधा रखे ओर 
सुखपूवंक आसन लगाकर बैठे । यह्‌ स्वस्तिकासन कहलाता दे । 
इस विधि से विद्वान स।धक वायु का साधन शीघ्रही करनलेनेमे 
समथ होता है । जिसे वायु की सिद्धि होजाती है, उसके शरीर 


मे कोई रोगादि व्याधि नहीं होती । अर्थात्‌ जो पुरुष इस आसन 
को सिद्ध कर लेता है, उसे किसी प्रकार का नष्ट नहीं होता । यहं 


सरलता पूर्वक सिद्धि हो जाता है, इसलिए यहं सुखासन भी 
कहलाता है । यह सभी दुःखों का नाश करने वाला स्वस्तिकासन 


अथवा सुखासन योगियों को गुप्त ही रखना चाहिए । यह आसन 
सर्व श्रेष्ठ ओर अत्यन्त कल्याणकारी है । ११६-११८॥ 
|| शिव संहिता का ततीय पटल समाप्त ॥ 


0 ण पव 
प्रतुर्थं पटहं 
मुद्रा प्रकरण 
आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पुरयेन्मन- ी 
गुदभेदान्तरे योनिस्तामाकुञ्च्य प्रवर्तते ॥ १ 
साधक कृ कत्तव्य है कि वहु प्रथम परक प्राणायाम कै 
शारा वायु को सींच्कर स्वाधार अर्थात्‌ मूलाधार चक्रमे स्थितः 
करे ओर गुदा तथाः मेढ, के वीच मे जोयोलि स्थान है, उ 
नयलन पूवक संकुचित करने की चेष्टाः करे । (यह्‌ मुद्रा का ्रार्‌- 
म्मिकस्पदहै, जोकि अभ्यास से सिद्ध हो सकता है । नीके 
योनिमुद्रा के विषय मेँ विस्तृत प्रकाशः ला जाता दे ।) ।९। 
ब्रह्मयानिगतं ध्वात्वा कामं कन्दुकसन्तिभम्‌ । 
सुयकोटिप्रतीकाशं चन्द्रक टियुशीतलम्‌ ।\२ 
तस्योर्ध्वं तु शिखा सूक्ष्मा चिदूपा परमा कला । 
थ? सहितमात्मानमेकीमूतः विचिन्तये तु ।+३ 
्रह्ययोनि के वीच में कन्टुकपुष्प के समान उज्वल तथाः 
करोड़ सूर्यो की प्रभा के समान जग्रोतिमनिओर करोड चन्द्रमाओः 
के समान शीतल कामदेव ऋ व्यान करना चाहिए । उसी के 


(५ 


उपर भक्ष्म ज्योतिशिखा के समान चमकती इड, चिद्र प एव 
परम कला के सहितः एक ही आत्मा का चिन्तन करना चाहिए 
अथात्‌ ब्रह्मयोनि के उपर आत्मा सुक्ष्म ज्योतिरिखा के रूप मे 
विद्यमान रहता दै ॥ सण्थफ को उसी का ध्यानः करनषए 
चाहिए ।३-४॥ | 


त 


चतुर्थं पटल | [ 


गच्छति ब्रह्ममागेण लिङ्खु्यक्रमेण वै | 

सूयकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ॥ ४ 

अमृतं तद्धि स्वगंस्थं परमानन्दलक्षणम्‌ 

स्वेतरक्त  तेजसाटच सुधाधाराप्रवषिणम्‌ । 

पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्करुलम्‌ 1५ 

जीव उसी ब्रह्मयोनि से सुषुम्ना मागं द्वारा क्रमपूर्वक लिंग 

त्रय से प्रस्थान करता है । (लिग त्रय का तात्प्थं तीन 
प्रकारके शरीर सेहै, शरीरधारी के तीन लिंग होते टे-, १) 
स्थूल, (२) सूक्ष्म, आओौर (३, कारण लिग, मरने पर यह्‌ तीनों 
ही नहीं रहते तथा करोड़ों सूर्यो की प्रभा वाले करोड़ों चन्र 
माओ जैसी शीतलता वाले, श्वेत ओर लाल वणं के परमानन्द 
स्वरूप एवं अमृत की धारा रूपमे वर्षां करने वाले स्वर्गस्थ 
दिव्य कुलामृत का पान करके पुनः योनिमण्डल में जाकर स्थित 
होता है ।४-५। 

पुनरेव कूलं गच्छन्माव्रायोगेन नान्यथा । 

साच प्राणसमाख्याता ह्यस्मिस्तन्त्रे मयोदिता ६ 

पूनः प्रलीयते यस्था कालाग्न्यादिशिवात्मकम्‌ । 

योनिमुद्रा परा ह्यं षा बन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः ॥७ 

तस्यास्तु बन्धमात्रेण तन्नास्ति यं न साधयेत्‌ ॥८ 

फिर प्राणायाम कै योग से प्राणवायु ब्रह्मयोनि से चलता हैः 

इसमे अन्यथा न समज्ञो । मैने उसी ब्रह्मयोनि को प्राण भी कहा 
दे । फिर वह॒ काल, अग्नि आदि से युक्त शिवात्मक (शिवस्वरूप 
जीव प्रस्थान करता हुआ चन्द्रमण्डल में पहुंचकर अमृत पान 
करता है ओौर फिर ब्रह्मयोनि मही स्थित दहो जाताहै। यही 
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वन्ध योनिमुद्रा कहलाता है, केवल इस बन्धके करने मात्र से 
ससारमेंएेसी कोई वस्तु नहींजो सिद्धन हो सङे।अर्थात्‌ योनि 
सुद्रा सिद्ध करली तो सव वुं सिद्ध कर लिया समनज्ञो ॥६-५८॥। 

छिन्नरूपास्तु ये मन्तराःकोलिताःस्तंभिताइ्च ये । 

दग्धा मन्त्राः शिरोहीना मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ € 

मन्दा बालास्तथा वृद्धाः प्रौढा यौवनगविताः 

भेदिनो श्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मछिताइच ये । १० 

जो मन्त्र चिन्न स्वरूप, कीलित, स्तंभित, दग्ध, शिर-रहित 

मलिन या तिरस्कृत है अथवा जो बाल (अर्थात्‌ कम प्रभाव 
वाले) (वृद्ध पूणं प्रभाव वाले), प्रौढ (मध्यम प्रभाव वाले), 
यौवन-गवित (अर्थात्‌ उग्रस्वभाव के या उत्तनात्मक), भेदयुक्त 
(ख्रम में डालने या भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले,सप्ताहों से मूच्छ 
अर्थात्‌ क्रियाहीन पड़ द ।॥&६-१०॥ 

अरिपक्षे स्थिता ये च निर्वायिः सत्ववाजिताः। 

तथा सत्वेन हीनाइच खडिताः शतधा कृताः ॥ ११ 

विधिनानेन संयुक्तः प्रभवन्ध्यचिरेण तु । 

सिद्धिमोक्षप्रदाः सवं गुरुणा विनियोजितः । १२ 

अथवा जो मन्त्र शतु के लिए हितकारी याजो निर्वीय 

ओर सत्वहीन ह अथवा जो सत्वहीन होने के साथ ही खण्डित 
होकर सौ टुकड़ा मे विभाजित हो गए दहै,वे सभी प्रकार के मन्त 


उक्त प्रकार से योनिमुद्रा सिद्ध कर लेने पर ओर गुरु के उपदेश 


के अनुसार आचरण करने पर सवं सिद्धिप्रद तथा मोक्षदायक 
होजाते है ॥११-१२॥ 
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यद्यदूच्चरते योगी मंतरूपं शुभाशुभम्‌ । 
तत्सिद्ध समवाप्नोति योनिमूद्रानिवन्धनात्‌ ।। १३ 
दीक्षयित्वा यिघातेन असिषिच्य सहस्रधा | 
ततो मंत्राधिकारार्थमेषा मदा प्रकीतिता ॥१४ 


अथवा योगी के मूखसे जो मन्त्रशुभ वा अशुभ ल्पसे 
(शुद्ध या अशुद्ध शब्दों से) उच्चारण होता है, वह भी योनिमूद्रा 
के बन्धन से ही अनुकल ओर सिद्ध होजाता है । गुरु का कते ग्य 
दै कि वह्‌ जिज्ञासु साधक को मन्व का अधिकार प्राप्त कराने 
के लिए विधिपूवेक इस मुद्रा की दीक्षा देता हुआ उसे हजारों 
वार अभ्यास करावे । तात्पयं यह है कि जिज्ञासु जिस गुरुको 
शरण मे जाकर शिक्षा लेना चाहे, उस गुरु का भी यह्‌ कत्त व्य 
है कि जिज्ञापुको योगविद्यामें पारंगत करने के लिए वहु 
प्रकार से रिकषित करे, जिससे उससे कोई भेद छिपा हुआ न रह 
जाय ॥ १३-१४॥) 
ब्रहाहत्यासहख्लागि त्रं लोक्यमपि घातयेत्‌ । 
नासौ लिप्यति पपेन योनिमूद्रानिबधनात्‌ ॥ १५ 
 गुरुहाच सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पगः। 
एतैः पापैनं बध्येत योनिमुद्‌ा निबन्धनात्‌ ।॥। १६ 
यदि साधक से हजार हव्याए भी होजांय अथवा त्रिलोक 
के सभी प्राणियोंकाभीसहार कर डाले, तोभी इस मूद्राके 


प्रभाव से उसे पाप लिप्त नहींकर सकते गरक हत्यारा, 
मद्यपान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरुतल्प मे रमण 


करने वाला अथवा एेसे ही अनेक प्रकारके पापोंकाकरनेवाला 


साधक भौ इस योनिमुद्रा के बन्धन को सिद्ध करंलेनेपर उन 
पापों के फल से बंध नहीं सकता ।।१५-१६॥ 
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तस्मादभ्यासनं नित्यं कत्त व्यं मोक्षकांक्षिभिः । 

अभ्यासाज्जायते सिद्धिरभ्यासात्मोक्षमाप्नुयात्‌ 1 १७ 

संविदं लभतेऽभ्यासात्‌ योगोऽभ्यासास्प्रवतंते । 

मद्धि सिदिधरभ्यासादभ्यासाद्रायुसताधनम्‌ ।।^प 

इसलिए साधक का कर्तव्य है कि उक्त बन्धनं के अभ्यासम 

नित्य परायण रहे । क्योकि अभ्यास के सिद्ध होने पर दही सिद्धि 
होती है, ओर उसी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । अभ्यास 
सेही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती हं ओर उसीसेयोग की प्रवृति 
भी तथा अभ्याससेही वायु साधन की सिद्धिभी है सक्ती 
॥१.७-१८॥ 

कालवजञ्चनमभ्यासात्तथा मृघ्युञ्जयो मवेत्‌ । 

वाक्‌ सिद्धः काम चारित्वं भवेदभ्यासयोगतः ।\१६ 

योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ \ 

सर्वथा नैव दातव्या प्राणैः कण्ठगतेरपि 1२० 

अभ्यास के द्वारा ही काल का उल्लंघन किया जा सकता है, 

उसो से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसी से वाणी 
की सिद्धि ओर इच्छित आचरण की शक्ति प्राप्त होती हे। 
इसलिए योगी को अभ्यासमे ही तत्पर रहना चादिए, क्योकि 
उसीके द्वारा सवं सिद्धि संभव है। यह योनि मुद्रा अत्यन्त 
गोपनीय है, इसलिए अनधिकारी पुरुष को कमी नहीं बतानी 
चाहिए । यदि प्राण कण्ठ तक भी पर्हुव जाँयतोभी इसेनदे 
अर्थात्‌ प्रयत्न पूवेक छिपाये रहे ।१९-२० 

अधना कथयिष्यामि योगश्षिद्धिक्ररं परम्‌ । 

गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमद्लंभम्‌ ॥२१ 
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सुप्ता गुरुप्रसादेन यद। जागति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पदुमानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च २२ 
अवमे जिस योगको कहता हु, वह्‌ परम सिद्धि का प्रदान 

करने वालादहै) श्रष्ठ सिद्धोंका कतव्यहैकिइसपरम दुलेभ 
विद्या को गोपनीय ही रखें । क्योकि यहु कठिनता से साध्यहै। 
गरु कै प्रसन्न होने पर (उनके उपदेशानुसार) जब सुप्त कुण्ड- 
लिनी जाग्रत्‌ होती है, तव सभी पदम (अर्थात्‌ सभी चक्र) ओर 
सभी ग्रन्थियों का भेदन होजाता है । अर्थात्‌ कृण्डलिनी के साथ 
प्राणवायु का संचार सुषम्ना मागं से ब्रह्मरन्ध्र तक सरलरूपसे 
टोने लगता हे ।२१-२२। 

तर्मात्सवप्रयत्तेन प्रवोधयितुमीश्वरीम्‌ | 

ब्रहम रन्ध्रमूखे सुप्तां सूद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥२३ 

इसलिए सव प्रकारसे प्रयत्न करके साधक के ब्रह्मरन्ध्र के 

मुख में (मागं को रोक कर) सोती हुई कुण्डलिनी देवी को जाग्रतु 
करने के लिए मुद्रा के अभ्यास मे तत्पर होना चाहिए । (अर्थात्‌ 
कुण्डलिनी जागरण के प्रयत्न मे लग जाना ही उचित है, क्योकि 
जाग्रत हुई कुण्डलिनी ही साधक के लिए मौक्ष के देने वाली 
होती है ॥).।२२। 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधरच खेचरी | 

जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा ॥ २४ 

उडडानं चैव वजोली दशग शक्तिचालनम्‌ । 

इ्दं॑दहि मुद्रादशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌ ॥२५ 


अव दश मूद्राएं बताते है महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, 
वेच रीमूद्रा, जालन्धरवन्ध, मूलबन्ध, विपरीतकरणी मुद्रा, 
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उङ्डियानबन्ध, व ोलीमुद्रा ओर शक्तिचालिनी मुद्रा यह दश 
मद्राए्‌ प्रमूख एवं सभी मुद्राजों मे श्र छ है ॥-४--५।॥ 
महामुद्रा वणन 

महामुद्रा प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन्मम वट्लमे 

घां प्राप्य सिद्धाः सिद्धि च कपिलाद्याः परागताः ।२९ 

अपसव्येन संपीडय पादमूलेन सादरम्‌ । 

गुरपदेशतो योनि गृदमेदन्तरालगाम्‌ ॥२४ द 

सव्यं प्रसासित पाद धुत्वा पाणियुगेन वे । 

तव द्वाराणि संयम्य चिबुक हुदयीपरि ॥२८ 

चित्तः चित्तपथे दत्वा प्रभवे्ायुप्राधनम्‌ । 

महामुदा भवेदषा सर्वतन्त्रेषु गोता ॥२९ 

म इस तन्व्र मे जिन मूद्राओंका वर्णन कर रहाहू, इन्हीं 

मद्राओं को उपलब्ध करके कपिल आदि प्राचीन ऋषिःमुनि 
सिद्ध होगए । यह्‌ भूद्रा इस प्रकारहैकि बयिरपावकौ एडी से ~ 
गुदा ओर मेढ, के वीच में स्थित योनिस्थान को आदर सहित 
गुरु द्वारा उपदेश्ित विधि से दवानी चाहिए । फिर दयि पवि का 
पसार कर उसे दोनों हाथों सेसाथ ले ओर शरीर केनो 
दारो को रोक कर ठोडी को हदय पर अवस्थित करे ओर फिर 
चित्तदृत्ति को चैतन्य मँ स्थिर रूपसे युक्त करके वायु कासाघन 
करे । यह्‌ महामुद्रा सब प्रकार से गोपनीय है, (इसलिए साधक 
भी इसे गुप्त रखने का प्रयत्न करे) ॥२६-२९॥ 

वामाद्धोन समभ्यस्य दक्षाद्ध नाभ्यसेत्पुनः । 

प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥३० 
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अनेन विधिना योग मन्दभागयोऽपि सिध्यति । 
सर्वासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌ ॥३१ 
जीवनं तु कषायस्य पातक्रानां विनाशनम्‌ । 
कुण्डलीतापनं वायोव्र हा रन्घर प्रवेशनम्‌ ॥३२ 
दस मूद्राका अभ्यास पहूले वयि अद्ध से करे ओर फिर 
दायि अङ्घ से। निरचल मन वाले योगी को गह प्राणायाम समान 
रूप से करना चाहिए । इस प्रकार से मन्दभाग्य वाला योगी भी 
सिद्ध होजाता है) क्योगि. इसके प्रभाव से सभी नाडियोंका 
चालन होता ओर विन्दु स्थिर हुःजाता है। यहु साधन जीवन 
को आकर्षित (स्थिर) रखने ओर सव प्रकारके पापों को नष्ट 
करनेमे समथः है। इसके द्वारा उसे कुण्डलिनी को जगाकर 
ब्रहमरन््रमें प्राण केसाथ प्रविष्ठकरने की शक्ति प्राप्तहौो 
जायो ।३०-३२॥ 
सवं रोगोपशनं जठरागरिविवधंनम्‌ । 
वपुषा कान्तिमिमंलां जरामृत्युविनाशनम्‌ ॥३३ 
वांछितार्थफल सोख्यमिदियाणाञ्च मारणम्‌ । 
एतदुक्ताति सर्वणि योगारूढस्य योगिनः | 
भवेदम्यासतोऽवश्यं नात्र कार्या विचारणा ॥३४ 
ट्स उपाय सेसभी रोगोंका उपशवन होकर जठराग्नि 
प्रदीप्त होजाती हैँ । शरीर सुन्दर स्वच्छ कान्ति से युक्त होजाता 
ओर जरामृत्यु का नाश होता है (अर्थात्‌ साधकं सन्दर, 
कान्तिवान्‌ ओर दीघेजीवी होजाता है) । योगी को सव प्रकार 
से इच्छित फल की प्राप्ति होकर सुख मिलता है ओर इनद्दियों 
परसयम रखते कौ सामथ्यं प्राप्त होती है । इस प्रकार यह्‌ जो 
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कुं भी कहा है वहु सव योगाभ्यास परायण पृष को अवश्य 
ही सिद्ध हो जाता है, इसमे विचार करने कौ कोड वात नहीं है 
।३३-३४। 
गोपनीया पुयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते । 
यान्तु पाप्य भवाम्भोषेः पारं गच्छन्ति योगिनः ॥३५ 
मुद्रा शामदूधा ह्येषा साधकानां मयोदिता। 
गुप्ताचारेण कतंब्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥३६ 


शिवजी ने पार्वती के प्रति कहा-हे देवताओं के दारा पूजी 
जाने वाली देवि ! इस मुद्रा को प्रयत्न-पूवेक गोपनीय रखना 
चाहिए अर्थात्‌ उसी व्यक्ति को वतावे जो इसमे रुचि रखता हो 
ओर करने मे समर्थं दिखाई दे । योगिजन इसे उपलब्ध करके 
भवसागर से पार होजाते है । मेरेद्रारा कही हरं यह्‌ मुद्रा 
साधकों के लिए कामधेनु स्वरूप है अर्थात्‌ इसके द्वारा उनको 
सभी कामना पूणं हो सकती है । इसको गुप्त रीति से साधन 
करना चाहिए ओर सी अन्य व्यक्ति को कभी नहीं देना 


चाहिए ।३५-२३६। ॥ 
महाबन्ध वणन 


ततः पुसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि ॥३७ 
गुदयोनि समाकु च्य कृत्वा चापानम्‌ध्वेगम्‌ । 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥३८ 
वन्धयेदृध्व गत्यर्थ प्राणापानेन प्रः सुधीः  । 
कथितोऽयं महाबन्धः सिदिधिमागेपृदायकः ॥३€ 
नाडीजालाद्रसनव्यूहो मूर्धानं यान्ति योगिनः। 
उभाभ्यां साधयेत्पद्भ्यामेक क युपूयत्नतः ॥४० 
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फिर र्पावको फला फर वांए ऊरु पर दरे पावको रते ओर 
गरदा तथा योनि को संकुचित करके अपान को ङपरकी ओर 
चढ़ावे जिससे कि वह समान चायु के साथ भिल कर प्राणवायु 
को लीनचेकी ओर करे। जो बुद्धिमान साधक प्राण-अपान के 
मिलनाथं इस वन्ध का करता है, उपकर लिए यह सिद्धिदायकं 
होता दहै । अथवा योगी के नाड़ीजल से रसनच्पह शिर की ओर 
जाता है अथात्‌ इस वन्ध के उपर कौ ओर गमन करता है, इस 
प्रकार मुद्रा एषं वन्ध दोनोंको हौ एक-एक अग्रसर ठीक प्रकार 


श्रयत्त पूवक करना चाहिए ॥३५-४०॥ 


भवेदस्थासतो वायुः सुपुम्णामव्यस ङ्खतः । 

अनेन वपुषः पुष्टिह टबन्योऽस्थिपज्जरे ॥८४१॥ 
संपूणहूदयो योगी भवन्त्येतानि योगिनः । 

वन्धेनानेन योगीन्द्रः साधयेत्सवे मीप्सितम्‌ ॥४२॥ 
इसके अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी मे अवस्थित होता 


दहे ओर यह वन्ध साघकके शरीर को पृष्टकरनेवालाभी है। 
, इसके द्वारा योगी को शरीरस्थ अस्थियों का ढांचा तथा उनके 


सभी बन्धन हट हो जाते हँ । उस योगी का हूदय सम्पूणं रूप से 
संतु होता दहै। इस वन्धनके प्रभाव से उस योगीन्के सभी 
इच्छित पूणं होजातेदं। इस अम्थासकेद्रारा उसे इन सभी 
लाभोंकी प्रापि होती है ।४१-४२॥ 
महावेध वणन 
अपानप्राणयोरेक्यं करत्वा त्रिभरुवनेङ्वरि । 
महावेधस्थितो योगी कुक्षिमायूय वापुना । 


स्फिचौ सृताडयेद्धीमानु वे्रोऽयं कीर्तितो मया ॥४ २।। 
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वेधेनानेन संविध्य वायुना योगप गवः । 
ग्रन्थि सुषुम्णामार्गेण ब्रहग्रन्थि भिनत््यसौ ॥।४४॥। 
शिवजी कहते है कि हे त्रिभयनेश्वरि | अपान ओौर प्राण 

को संयुक्त करके महाबन्ध में स्थित योगी अपने उदर मे वायु 
भर कर अपने दोनों पार्श्वो का ताडन करे, यह्‌ वेध मेरेद्रारा 

हा गया है। योगियों मे श्र 8 साधक ! इस वेध को कर्ता 
हमा सुषुम्ना के मागं ब्रहाम्रन्थि के भेदन का प्रयत्न करता दै) 
अर्थात्‌ यह्‌ अभ्यास कुशल योगियों के द्वारा ही सिद्ध होनासंमव 
तै ओर वे ही इप्तके दवारा अपनी इच्छित उपलब्धि को प्राप्त 
कर सकते टै ।1४३-४४॥। 

यः करोत्ति सदाभ्यासं महावेधं सुगोपितम्‌ । 


वायुसिद्धिभवेत्तस्य जरामरणनाशिनी ।४१।। 
चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌ । 


कृण्डल्यपि महामाया कंलामे सा विलीयते ॥\४१५।। 

अथवा जो पुरुष इस श्वं ठ महावेध को गोपनीय रखता हुआ 
सतत अभ्यास करता है, उसे जरामृत्यु का नाश करने वाली 
वायु सिद्ध होजातीहै। ररीरमेंजो चक्र विद्यमान हँ उने 
स्थित देवता वायु के द्वारा ताडित होकर कंपने लगते है ओर 
कुण्डलिनी स्वरूपिणी महामाया केलास मे लय को प्राप्त होती 
है अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मस्थान मे लीन होजाती है 1 अभि- 
प्राय यह्‌ है क्रि शरीरस्थ षट्‌ चक्रो मे गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
अग्नि आदि देवता विद्यमानर्है,वे वायु के वेग से उन्हे छोड देते 
` है ओर वहां प्राणवायु प्रविष्ट होजाता है ।४५-४६॥ 
महामुद्रासहावन्धौ निष्फलो वेधर्वाजतौ । 
तस्माद्योगा प्रयत्तेन करोति चितयं क्रमात्‌ ॥४५॥ 
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एतत्‌त्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारं करौति यः1 
षण्मासभ्यन्तरं मृत्यु जयत्येव न संशयः \।४८॥ 
वेधके चिना न तो महामृद्रा यफल होती है ओरन महाः 

खन्ध ही सफ़ल हो सकत है । इसलिए योगी का कत्तव्य है कि 
वह प्रयत्तपू्वेक तीनों ही साधनों के अस्यास मे तत्र हौजाय । 
जो योगी मुद्रा, बन्ध ओर वेध इन तीनों को दिन-रात निष्प्रति 
च्वार वारं करदा है, बहू छः मास पयन्तं निरन्तर करने पर मृत्यु 
प्र मी विजय प्राप्न कर देता टै, इसमे संदेह नहीं है ॥४७-४८॥ 

एततूत्रयस्य माहात्म्यं सिद्धौ जानाति नेतरः । 

यज्जात्वासाधक्यःसर्वे सिद्धिसम्यक्‌लभन्ति बे ।१४६॥ 

गोपनीया प्रयत्नेन साधकः सिद्धिमीप्सुभिः 1 

अन्यथा च न सिद्धिःस्यान्मुद्रामेष निश्चय ॥५०॥। 

सिद्ध पुरुष इन तीनों के माहात्म्य को ठोक्‌ प्रकार से जानते 
ड, अन्य ग्यक्ति नहीं जानते । इसको ञ्‌[नने वाले साधक सभी 
सिद्धयो को प्राप्ठ कर लेते दैँ। सिद्धि की कामना करने वाते 
साधक का कत्तव्य है कि अपने अभ्यपस को प्रयत्न पूवक मोप 
नीय रे । यह निश्चय है कि इन मुद्रा आदि को साधारण 
लोगो षर प्रकद कर देने से सिद्धिक्मे प्रापि नहीं हये सकती 
है ॥४६-५०॥ 
खे च यीमुद्रा वणन 

घ्र वोरन्तमेतां दृष्टि विधाय सुढा सुधोः 1५ १॥ 

उपविदयासने वचो नानोपद्रववजितः । 

ल{बिको््वं स्थिते गं रसन विपरोतमाम्‌ ॥५२॥ 
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संयोजयेत्‌ प्रयत्तेन युधाक्रपे विचक्षणः । 
मृद्र पा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोघधतः ॥५३॥ 
विद्वान्‌ साधक भह के मध्यमे टृष्टिको स्थिर करे ओर 

अनेक प्रकार के उपद्रवो से रदित वज्रासन लगा कर वंठे । जिह्वा 
को गर्तं मे विपरीत रूप से लेजाय अर्थात्‌ ऊपरकी सरसे लोटा 
कर्‌ अमृत कं द्रुप स्वलू्पतालुके विवर में जाकर प्रयत्न पूर्वक 
संयोजित करे । यह्‌ मूद्रा खेचरी नामस कही जाती है जिसे मैने 
भक्तो कै अनुरोघ से ( उनके हित के लिए ) ही प्रकट कियाहै 
।। + १-५२॥। 

सिद्धीनां जननीं ह्येषा मम प्राणधिकप्रिया } 

निन्तरकृताभ्यास्तात्पींबूष प्रत्यहं पिवेत्‌ । 

तन॒विग्रहसिद्धिः स्यान्मृयुमातद्खकेसरो ॥५४॥। 

यह मुद्रा मेरे लिए प्राणसेभी अधिक प्रिय है । क्योंकि 

यह सभी सिद्धियों को उत्पन्न करने वाली है । जो साधक निर- 
` न्तर इसका अभ्यास करता रहता है वहु अवदय ही अमृत का 
पान किया करतार) इसके द्रारा उन्हे विग्रह सिद्धि अर्थात्‌ 
प्रतिमा रूप देवताओं कौ सिद्धि हो जाती है । तात्पर्यं यह्‌ ह कि 
उस साधक का शरीर पुष्ट होजाता है ओर उसके भीतर चन्रस्थ 
` देवता भी सन्तुष्ट रहते है । यह लेचरी मुद्रा मृत्यु रूपी हाथी के 
लिए सिह के समान है ।५४॥। 

अपविव्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा, 

खेचरौ यस्य गुद्धातु स शुद्धो नात्र संशयः; ॥ ५५।। 

षणां कुरुते यस्तु तीर्त्वा पापमहाणेवस्‌ । 

 दिव्यभोगानु प्रभूक्त्वा च सत्कुले स प्रजायते ॥ ५६॥ 





चतुथे पथ्ल । ॥ 


साधक चाहे पवित्र हो अथवा अपतच होया किसी भी 
अवस्था में ध्थितं हो, जिसे यह्‌ वेचरी मद्रा सिद्ध होजाती हे 
उसके लिए समी कुद शुदढध हौजाता दै। इसमें कु संशय नहो 
मानना चाहिए । इस खेचरी मुद्रा का साधन जो योगी आधेक्षण 
भी कर नेता है, वह पाप रूपी महासमूद्रसे पार होकर सुखपूवेकं 
दिव्य भोगों को भोगने मे समर्थं होगा ओर (यदि उसे पुनजन्म 
भी ग्रहण करना पड़ा तो) उत्तम उच्चं कुल मे उत्पन्न होगा 
।५५-५६।। 


मद्रेषा खेचरी यस्तु सुस्थचित्तो ह्यतन्दितः । | 
रतब्रहागतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥५७॥ 
गुरूपदेशतो म्रा यो वेत्ति खेचरीमिमाम्‌ । ्‌ 
नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥५८॥ 
सा प्रागासदटशी मुद्रा यस्म कस्मै न दीयते । 
परच्तराद्यते प्रयत्नेन मृद्रेयं सुरपूजिते ॥५६॥ 


जो योगी इस चेचरी सृद्रा को करता हृथा स्वस्थ चित्त भौर 
बरह्म परायण रहेगा, उसे सां ब्रह्माओं के जीवन व्यतीत होने 
वाला ( दीर्घकाल भी) आधेक्षण के समान ही प्रतीत होगा । 
गुरु के उपदेश से जिस साधकं को यहु खेचरी मुद्रा प्राप्त होजाती 
है, वह यदि अनेक पापों में भी संलग्न रह। तो भी परम गति 
कौ प्राच होजाता है अर्थात्‌ खेचरी मुद्रा के साधन से सभी पाप 
नशर होजाते है, ओर वह मुक्ति कोभी प्राप्त कर लेता त 
शिवजी कहते है कि हे देवपूजिते ! वह भद्रा प्राण के समान हैः 
सलिए उसे वाहे जिस व्यक्तिको नहीं देनी चाहिए 1 वरन्‌ 
प्रयत्न पूर्वक गत्र ही रखे ।।५७-५९॥ 
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जालन्धरवेध वणेन 

वद्धा गलशिराजालं हृदये चिबुक न्यसेत्‌ । 

दन्धो जालंधर: प्रोक्तो देवानामपि दूलंभः ।+*६०॥ 

नाभिस्थवल्लिजेन्तूनां सहचकमलच्युतम्‌ । 

पिबेत्पीयृष्रविस्तारं तदथं बन्धयेदिमम्‌ ॥६ १1 

गलशिराजाल कर्व कर ठोडी को हूदय से लगाले, यह्‌ 

जालन्धरवबन्ध कहुलाता है । यह वन्ध देवताओं के लिएभी 
दुलभ है । सहस्रदन कमल अर्थात्‌ सहार से वित होते हुए 
अमृत को नाभि में स्थित अग्नि पान कर लेता है परन्तु उसे 
वेसा न करने देने के लिए इस जालन्धरवन्ध को अवश्य करना 
चाहिए । (क्योकि चन्द्रामत का जठाराग्नि द्वारा प्रास्त कर लिये 
^ जाने से अन्त में मनुष्य की मृत्यु होजाती है, परन्तु जालन्धरवन्ध 
एक एसा साधनदहै, जो कि जठराग्नि को चन्द्रामत पान करने 
पे रोकता रहता है ॥६०-६१॥ 

बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌ ] 

अमरत्वञ्च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ।)६२॥) 

जालंधरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः । 

अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ॥६३। 

इस जालन्धर बन्ध के करने से बुद्धिमान साघक स्वयं अमूत 

पान को शक्ति प्राप्त कर लेता है ओर उससे उसे अमृतत्व की 
प्राप्ति होती है ओर वह्‌ उससे त्रिलोकी मे सुखपूवेक व्रिचरण 
करतार (५ यह्‌ जालन्धर बन्ध. सिद्धो के लिए सिद्धिदायक है, 
इसलिएट॒जो साधक नित्य प्रति इसका अम्यास्ष करता है, वह 
सिद्धि को प्राप्त करताहै। तात्पर्यं यह है कि इस वन्ध के दारा 
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होते ह ।६२-६२॥ 
मूलबन्ध वणन 

पादमूलेन संपीड्य गदमागंषु यन्त्रितम्‌ ॥६४॥ 

बलादपानमाक्रष्य क्रमादूध्वं सुचारयेत्‌ । 

क ल्पितोऽयं म्‌लबन्धो जराम्‌रणनाशनः ॥६५॥ 

अपान प्राणयोरेक्यं प्रवेःरोत्यधिकतिपत्तम्‌ । 

वन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिद्ध्यति ॥६६॥। 

पावकी एडो से गुदामायं को दवा ओर बलपूवक अपान 

वायुकोङ्यर कीभोर आकरषित करे। (रस प्रकार अपान को 
ऊपर ले जाकर प्राण से मिलावे) इस जरा-मर्ण नाशक वन्त क्रो 
मूलवन्ध कहते है । इस प्रकार कल्पित हुए दस्‌ बन्ध के द्वारा 
अपान ओर प्राणको संयुक्त करने से योनिमुद्रा सत्तः ही सिद्ध 
हो जाती हे ॥६४-६६॥ ५ 

सिद्धायां योनिमुद्रायां क्रि न सिध्यति भूतले ५९ 


वन्धस्यास्थ ध्रसादेन गगने वि जितानिलः । ४ 
पद्यासने स्थितो योगी भुवमत्घृज्य वर्तते ॥६७॥ ` 
सुगुप्ते निजने देशे बन्धमेनं समभ्यसेत्‌ । ५ 
संसारसारं ततु यदीच्छयो गिपुङ्धब ॥६८॥। 
सिद्ध पुरुषों को इस योनिमुद्रा के सिद्धहोजानेसे ठेस 
कौौन-सा पदाथं है जो उपलब्ध नहीं हो सकती ? इस बन्ध के 
प्रमावसे वायु को सहज मेही जीता जा सकता हे ओर एेसा 
होने पर साधक पद्मासन लगा कर बेठे तो (खचेरी मुदा के 
साधन द्वारा ) पृथ्वी को छोड़कर ऊपर उठते लगेगा ( ओर 
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नाकाम विचरण करन लगेगा! यदि कोई श्र योगी' इस 
संसार सागरसेप।र जाना चातो उसे निर्जन ८ 1.1 
रूप से इस वन्ध का अभ्यासः करना चाहिए ॥ भ ९४ 
विपरीतकरणी मुद्रा 
भूतले स्वशिरो दत्वा सै त र्धम्‌ । 
दिप रीतकृतिश्चैषासर्वतनतरेषु र पिता ॥६६९।१ 
एतद्‌ यः कुरते नित्यमभ्य।सं असिमात्रतः । 
4 < 
मृत्यु जयति योगीशः प्रलग्नेतापि सीदति ।।७०॥ 
कुरुतेऽगृतपानं यः क्षिद्धनिं समतामियात्‌ । 
स सेव्यः सर्वलोकानां बन्धनं करौति यः |}७ १।। 
योगी अपने श्चिरको पृथिवी में टककर, दोनो पवि कौ 
आकाश को ओर्‌ उठा कर सीधे करे, इसी को विपरीतकरिणी 
मुद्रा कहते हँ \ यह सव प्रकार से गप्र रखने के योग्य है | [इस 
मद्रा शिर नीचे ओर रपव ऊपर अधर मे रते जाते है) इस 
कार्‌ उ मुद्रा का अभ्यास जौ नित्यप्रति एक प्रहर (अर्थात्‌ 
तीन घ्ट। तक निरन्तर करे तो कहु अवश्यही मूत्युकोमीः 
जीतर्त में समथं होता है ओर प्रलयमे भी उसे किसी प्रकारका 
क€ नहीं होता । इस रकार जौ साधक शरीरम विद्यमान 
तरत का पान करताहैः उसे सिद्धी की समानता प्रा हो 
जाती है ( अर्थात्‌ वह्‌ सिद्ध हो जाता है, ओर इस वन्ध के 
करने वाला वहु योगी सभी लोकों मे पूजित होता है ।६९-७१॥ 
| उडडयानंनन्ध वणन ्‌ 
नाभरूध्वमधश्चापि तार्नं परिचममाचरेत्‌ । 
सङ्ञवानवन्ध एप स्यात्सकंदुःसोषनारनः ॥७२॥। 


= 


त 
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उदर परिचमं तान नाभेरू््वे तु कारयेत्‌ । 

उड्‌ डयानाख्योऽत्र बन्धोऽयं मृत्युमातद्खकेस री ।(७३॥ 

नामिसे ऊपर ओौर नीचे परिचम तान का आचरण करे अर्थात्‌ 
इस प्रकार तान अर्थात्‌ आकषेण करे जिससे कि वे दोनों भाग 
पीठ मे जाकर लग जाय । यह्‌ उद्यान बन्ध कहुलाता है । पेट 
को पीछे कौ ओर आकर्षित करता हृआ नाभि के ऊपर के भाग 
मे आकू चित करे, यही उडयान वन्ध है,जोकि मृत्युरूपी हाथी को 
वश में करने के लिए सिह के समान है । तात्पयं यह है कि इस 
वन्ध के अभ्यास से साधक मृत्यु रूपी दुःख का उल्लंघन कर 
जाता है अथवा यह्‌ समञ्षिये कि जन्म-मरण के वन्धन से मुक्त 
हो जाता है ॥५७२-७३।। 


नित्यं यः कुरुते योगी चतुव दिने दिने) 

तस्य नाभेस्सु शुद्धिः साद्यन सिद्धो भत्रेन्मरुत्‌ ॥७८।। 
षण्मासमम्यसन्योगी मृत्यु जयति निरिचतम्‌ 
तस्योदराग्निज्वलति रसबृद्धिः प्रजायते ॥७५।। 


जो योगी इस वन्ध का नित्यप्रति चार वार अभ्यास करता 
है, उसके नाभिमण्डल का शोधन हो जाताहै ओर वाथु भी सिद्धि 
हो जाता है । यदि योगी वः महीने तक इस बन्ध के अभ्यासमें 
तत्पर रहता है तो वह्‌ अवश्य ही मृत्यु को जीतने में समथं होता 
है ओर उसके उदर की अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त होती है तथा 
रसकौ बृद्धि होने लगती है। आशय यहु है रिं यहु बन्ध जठ- 
राग्निको प्रदीप्रकरने वाला ओर रसकी वृद्धि करके शरीर 
कौ धातुजं को भी पृष्ट करने वाला है। इसी से इसके साधन से 
मृत्यु का जीतना कहा गया है ॥<४-७५॥ 
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अनेन सृतरां सिद्धिविग्रहस्य प्रजायते । 

रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवति घ्रुवम्‌ ।७६॥ 

ग रोलंब्ध्वा प्रयत्नन सादयेत्त्‌, विचक्षणः । 

निजने सुस्थिते देमे बन्धं परमदुलं भम्‌ ॥७७॥। 

इस बन्ध के प्रभावसे योगीका शरीर स्वयं ही सिदधिको 
प्राप्त होजाता दै ओर यह्‌ निङ्चय ही उसके सभी रोगाका नाश 
करता है । यहु वन्ध अत्यन्त ही दुलभ है, इसकी उपलन्धि गुर 
कीकृपासे ही सम्भव है । इसकी प्राप्ति के लिए विदान्‌ साधक 
स्वस्थ चित्त से एकान्त स्थान में अभ्यास करे । आशय यहहै कि 
चित्त को एकाग्र करने के लिए एकान्त स्थ्रान उपयुक्त रहता है, 
जनाकोणं स्थान में चित्त स्थिर नहीं रह्‌ सकता ।।७६-७७। 
वच्रोलीमुद्रा वणन 

वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम्‌ । 

स्वभक्त भ्यः समासेन गृह्याद्शरृह्यतमामपि ॥७८।॥। 

स्वेच्छया वतंमानोऽपि योगोक्तनियमेविना | 

मुक्तो मवति गाहुस्थो वज्रोल्यभ्यासयोगतः ॥७६॥ 

वच्रोत्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्त ऽपि मुक्तिदः । 

तस्मादतिप्रत्नेन कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥८०॥ 

शिवजी कहते है कि अव मै अपने भक्तों के लाभार्थं संसार 

के अन्धकार को दूर करने वाली गुह्य से भी गह्यवज्रोली मृद्रा 
का वणन करता ह ) इसके साधन से गृहस्थ स्वेच्छापवेक घर में 
रहतां हआ वहा के सभी भोगों की प्राप्त करता है ओर योगी 
साघक् योगोक्त नियमो के विना भी वज्रोलीमुद्रा के ही अभ्यास 
से मोक्ष को प्राप्त होजाता है । इस वज्रोली मृद्रा का अभ्यास 
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भोगी पुरूषो के लिए भी मेक्षकादेनेवालाहै ओर योगियींके 
लिए तो इसक्रा सदव करना कत्तव्य ह ही ।।७८-< ०] 

आदौ रजःस्त्रियो ग्रोन्याःयत्नेन विधिवत्सुधीः | 

आकु चय लिगनालेन स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥८ १॥ 

स्वकं बिदुश्च सम्बन्ध्य लिगचालनमाचरेत्‌ । 

देवाच्चलति चेदूघ्वं निबद्धो योनिमुद्रया ॥८२॥। 

पहले विद्वान्‌ साधक विधि-विधान से प्रयत्न पूर्वक योनि से 

रज को उपस्थ-नाल में आकर्षित करे ओौर अपने देह मे प्रवि 
करले तथा बिन्दु का निरोध करके लिगचालन का आचरण 
करे | इस क्रिया मे यदि देववशात्‌ विन्द अपने स्थानसे च्युत 
होजाय तो उसको योनिमृद्रा के हारा निबद्ध कर ले ॥८१८२। 

वाममार्गेऽपि तिन्दुः नीत्वा लिगं निवारयेत्‌ । 

श्नषणमा।तचर योनितो यः पुमांश्चालनमाचरेत्‌ ॥८३॥ 

गृरूपदेशतो योगी ह ह कारेण योनितः । 

अपानवायुमाकु च्य बलादाकृष्य तद्रजः ।।८४॥। 

उक्त प्रकार से विन्दु को निबद्धकरके ऊपर कौ ओर अआक- 

वषित करे ओर वाये भाग में स्थित करके क्षणभर के लिए लिग- 
चालन क्रिया को रोक दे ओर फिर गुरुके उपदेशानुसार वहु 
योगी हरहैकार शब्द का उच्चारण करता हुआ पूनः चालन- 
क्रिया मे प्रवृत्त होजाय ओर बलपूवक अपान वायुका आकु चन 
करता हुआ रज का आकषेण करे । यही वज्रोली मुद्रा कही 
जाती है ।८३-८४॥ 

अनेन विधिना योगी क्षिप्र योगस्य सिद्धये । 

भव्यभुक्‌ कुरूते योगो गुरुपादाव्जपुजकः ॥८५॥ 
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' विदरविधुमयौ ज्ञेणो रजः सूर्यमयस्तथा । 
उभयो्मलनं कायं स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌ ।॥८६॥ 


इस विधिसेयोगीके लिएयोगकी सिद्धि शीघ्र ही सुलभ 
होगी ओर वह्‌ गुरु के चरणकमलों को पजने वाला योगी अपने 
ररर में विद्यमान अमृत कः पान करने मे समथ होगा । विन्दु 
को चन्द्रमा स्वरूप ओर रज को सूय स्वरूप जान कर दोनों को 
सयुक्त करे ओर अपने शरीर में प्रविष्ट कर ले। ।८५-८६॥। 


अहु विदू रजः शक्तिरुभयो्मेलनं यदा । 

योगिनां साधनावस्था भवेदिदव्यं वपूस्तदा ॥८७॥ 
मरणं विन्दूपातेन जीवनं वि“दुधारणे । 
तस्मादतिप्रयत्नेन करते विन्दुधारणम्‌ ॥८८॥ 


यदि साधक मेरे स्वरूप ( अर्थात्‌ शिव स्वरूप ) मेँ विन्दु 
ओर शक्ति स्वरूप मे रज को समक्षता हआ इन दोनों को संयुक्त 
करता है, तो इस प्रकार साधन से वह योगी दिव्य शरीर वाला 
होजाता है । आज्य यह हे कि शक्ति को शिव में अथवा मायां 
को ईङ्वर मे लय करने से गोश्च होना मानते हैँ ओर यह्‌ रिव- 
शक्ति संयोग बिन्दु ओर रज का मेलन ही है। जो साधक इसे 
सिद्धकर लेतादै, वह्‌ सांसारिक बन्धन से मुक्त होजाता है । 
परन्तु विन्दुपात होने से साधक का मरण ओर बिन्दृधारण से 
जीवन रहता है। इसलिए प्रयत्न पूवक विन्दुकाधारणही 
उचित है । आशय यह्‌ है कि विन्दु-रज कै मेलन काल में विन्दु 
का पात नहीं होना चाहिए, अन्य था साधना निष्फल होजाती है, 
ओौर फिर विन्दुहीतो शरीर का जीवन है उसके विना सामथ्यं 
नहीं रहती मौर सामथ्यं कान रहना तो मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष 


~ 


"नं क 
¬ (न = ` उ यः द उका हका दह न द द कः कः = रि = को जा ट ति किक कक क 
॥ ४ 
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मृत्यु के ही समन है,दइसस् कभो भी,किसोभोदशा में विन्दु-क्षय 
का रोकना प्रमुखे कत्त व्य है ।॥(८७-८८॥ 

जायते भ्रियते लोके बिन्दुना नात्र संशथः। 

एतज्जात्वा सदा योगौ बिन्दुधारणसमाचरेत्‌ ॥८द॥ 

पद्ये बिन्दौ सहायत्ने कि नं सिद्धति भूतले । 

धस्य प्रसादान्मदहिमा ममाप्येताहसो भवेत्‌ ॥६०॥। 

ररीरधारी का जन्म-मरण विन्दुसे ही होता रै, इसमे कोई 

सहाय नही है । अर्थात्‌ बिन्दु (शक्र) ही शरीर के उत्पन्न होनेमें 
कारणहे ओर बिन्दु का अभाव उस्षकेमरणपेकारण होत। 
है । इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके योगी को विन्दु की रक्षाके 
आचरण में सदा तत्पर रहना चाहिए । महान्‌ यत्न करने पर भो 
उपलब्ध विन्दु की सिद्धि पृथिवी में क्या सिद्ध नहीं करा सकती? 


अर्थात्‌ विन्दु-रक्षा मे सभी सिद्धियां निहित हँ ओर बिन्दु-रक्षाके 


प्रसादसे ही मेरी भी यह्‌ महिमा बनी हुई है । अर्थात्‌ विन्दु की 
स्ध्षा करने वाला साधकं मेरे ही समान महिमावान होजाता 
है ॥८६-६०॥। ३ 
विन्दुः करोति स्वेषां सूखं दुःखं च संस्थितः । 
संसारिणां व्रिमूढानां जरामरणशालिनास्‌ ॥९१॥ 
अयं च शांकरो योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ॥९२॥ 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति भोगगभुक्तोऽपि मानवः । 
सकलः साधितार्थाऽपि सिद्धो भवति भूतले ॥ ३॥। 
सासारिक सुखदुःख मे संस्थित होने का कारण विन्दु 
` होताहे। इस प्रकार मूर्खो ओर जरा-मरण मे पड़ हुए संसारी 
जीवो के लिए यह एक श्र ष्ट साधन है । जो मनुष्य भोगयुक्तं हों 
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उनके लिए भी इसके अभ्याक्तसे सिद्धि प्राप्त होकर संसारमें 
सभी इच्छित पदार्थो की सिद्धि होजाती है । अर्थात्‌ बिन्दु की 
रक्षा करने वाला पुरुष भोगी गृहस्थहौी तो मी उसक्री कामना 
पूति होती रहती है । एेसा कोई पदाथं नहीं रहता, जो इच्छा 
करने पर भी उसे प्राप्तन होजाय ।1९१-६३।। 

भुक्त्वा भोगानदोषान्‌ वे योगेनानेन निरिचतम्‌ । 

अनेन सकला सिद्धियगिनां भवति ध्रवम्‌ । 

सुखभोगेन महता तस्मादेनं समभ्यसेत्‌ ॥९४॥ 

इस योग के अभ्यास पे सिद्ध हुआ साधक अपने अशेष 

भोगों को भोगता हुआ अवश्य ही सुखी रहता हैँ तथा योगिजनों 
को इस मुद्रा के साधन द्वारा निरचय ही सवं सिद्धिं प्राप्त हौ 
जाती हैँ । क्योकि यह्‌ साधना महान्‌ सुख को भोगते-मोगतेही 
सिद्ध होजाती है, इसलिए इसक्रा अभ्यास करना चाहिए । 
आशय यह टै कि वच्रोली मूद्राके साधनमे कोई कष्ट नहीं 
होता ओर अशेष भोगो का भोग यदि अश्रुभभीहोतो भी बह 
सूखपू्वेक पूरा होजाता हे ।॥९४॥ 

सहजोलल्यमरोली च व्रोल्या भेदतो भवेत्‌ । 

येन केन प्रकारेण विन्दु योगी प्रचारयेत्‌ ॥९५॥ 

अमरोलीमूद्रा वणन 
देवाच्चलति चेदगे मेलनं चन्द्रसूर्ययोः । 
अमरोलिरियं प्रोक्ता लिगनालेन शोषयेत्‌ ॥९६॥ 
वज्रोली मूद्रा के भेद से ही सहजोली ओर अमरोली मृद्राओं 

काभीनाम रखा गया । इन सवमे सार बात यहीटहै कि योगी 
जिस प्रकार भी हो सके, बिन्दु काधारण करे । अर्थात्‌ शुक्र 


गगरी 
= ~~~ 


५ 
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रक्षा में असावधान न रहै । यदि देवयोग से उत्तेजनावशं विन्दु 
अपने स्थान से चलायमान होजाय ओर साधक रज-विन्दु क 
मेलन मे भी सफल होजाय तो यहं मृद्रा अमरोली कहलाती है । 
इसमे लिगनाल (वी्य॑वाहिनी नाड़ी) दारा रज-नरन्दु का णोषण 
किया जाती है ।६५-६६॥ 
सहजोलीमुद्रा वणेन 

गतं विन्दुः स्वकं योगी बन्धयेद्योनिमुद्र ग । 

सहजोलीरियं प्रीक्ता स्वरतन्टरेषु गोपिता ॥&८॥। 

संज्ञाभेदाडवेन्दरदः कार्यं तुल्यगतियदि । 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साध्यते योगिभिः सदा ।८॥ 

यदि अपना विन्दु चलित हौजाय तो योगी को योनि-मूद्रा 

के इत्थ द्वारा अवरोध करना चाहिए । यह्‌ सब व्रकार से गोप- 
तीय मुद्रा सहजोली कहलाती है । यद्यपि दोनों का कार्यं एक 
जसा है, तथापि संजञाभेद से इसके अमरोली ओर सहजोली दो 
८ होगए हैँ । इर्लिएु योगी कौ इत दातो मुद्राओं का साधन 
सदा पूरे प्रयत्न के साथ करना चाहिए ।1६७-९ =| 

अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां स्नेटतः प्रिये । 

गोपे्तीयः प्रयत्नेन न देयो यस्य कस्यचित्‌ ।॥६&॥। 

एतदगखतमं गृह्य न भूतं न भविष्यति । 

तस्मादेततभयः त्तेन गोपनीयं सदा बुधः ।१००॥। 

शिवजी ने ेश्व॑तीजी के प्रति वहा-हे प्रिये ! मेने यह्‌ 

साधन भक्तों पर स्मेह करने के लिए ही क्‌] ह । परन्तु यह 
इतना गोपनीय है किं हर क्रिसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए । 
दस व्ोली मद्रा से अधिक गोपनीय कोड अन्य साधनन तो 
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 -पहले कभी. था आरन भविष्य मे होगा । इसलिए बुद्धिमान 
साधक इसे प्रयत्न पूवक गुप्त ही रखे ॥६६-१००॥ 

स्वमूव्रोत्सगकाले या वलादाकृष्य वायुना । 

स्ताक स्तोक त्यजेन्सूतरमूरध्वंमाकृण्य तत्पुनः ॥१० ^॥ 

गरूपदिष्टमागंभ प्रत्यह यः समाचरेत्‌ । 

बिन्दुसिद्धिभवेत्तस्थ महासिद्धिभ्रदायिका ॥१०२॥ 

गुरु के उपदेश के अनुसार अपना मूत्र त्याग करने के समय 
साधकं सदा वलपूर्वंक वायु से आकर्षण करता हुआ धीरे-धीरे 
मत्र को त्वागे ओर फिर ऊपर की ओर आकर्षित करे तो इस 
अभ्यास द्वारा विन्दु सिद्ध होजाता है । यही बिन्दु-सिद्धि साधक 
को महानु सिद्धि प्रदान करने वाली है। आशय यह्‌ कि विन्दुकी 
सिद्धि के लिएु साधक को उपयुक्त प्रकार से थोडे-थोडे मूत्र 
त्याग क्रा अभ्यास करना चाहिए ॥ १०१-१०२॥। 

पप्मासमभ्यसद्यो वे प्रत्यहं गुरुरिक्षया । 

शता द्खनानां भोगेऽपि तस्य विन्दन नश्यति ।,{१०३।, 

सिद्ध विदौ महायत्नै न स्िध्यतिपावति। 

इयुःवं यत्प्रसादेन ममापि दुलभ भवेत्‌ ॥१०४। 

गरु कौ शिक्षा के अनुसार योगी यदि उक्त (4 ¡ अभ्यास 

छः महीने भी करलेतो सौ स्त्रियो से संसं कटतरपर भी उस 
का विन्दु-क्षय नहीं होगा । हे पावंति ! इस प्रकार महान्‌ प्रयत्न 
करके भी यदि विन्द सिद्ध हौजाप तो 14 धक के लिए क्या 
सिद्ध नहीं हीज ता ? अर्थात्‌ सभी 7 पद्ध होजाता है । इस 
विन्दु-सिद्धि के प्रसाद से मृक्षे इत८दुर्लभ ईशत्व की पराप्नि 
हई है ।।१०३-७०४॥ 








दाक्तिचालन मुद्राउणेनं 

आधारकतने सुश्च दालयेत्वुण्डलीं दटःम्‌ । 

अपाननायुनारह्य बलादाङ्ृष्य बद माव्‌ । 

राक्तिचालनमूद्रेयं स्वंशक्तिप्रदायिती ५१०५ 

शाक्तिचएलनमेवं हि प्रत्यहं म्र: समाचरेष्‌ । 

आयुर द्िभवेत्तस्य रोगां च विनाञ्लनम्‌ ।\ १०९६ 

आ्रार कमल अर्थात्‌ मूलाधार चक्र में जो कुण्डलिनी राक्ति 

सोती रहती है, उसे बुद्धिमान साधक अपानवायुं पर आरूढ 
होकर ओर वलपूवंक उसे आकपित करता इजा चालन्‌ करे । 
यह शक्तिचालन मुद्र है, जो सभी शक्तियों के देने बाली होती 
डे। स शक्तिचालन मुद्रा के नित्यप्रति अभ्यास करनेसे सभे 
रोगों का नान्न होकर आयू क्पे बृद्धि होती हं ।१०५-१०६५ 

विह्मय निद्र भुजगी स्वयमुध्वं भवेत्खलु । 

तस्मादभ्यासनं कायं योगिना सिद्धिमिच्छता ।११०७ 

यः करति सदाभ्यारू शक्तचालनमृत्तमम्‌ , 

येन विम्रहसिदिधः स्यादणिमादिगुणपदा ॥ १०० 

इस शक्तिचालन मुद्रा के अभ्यातत से भूजंगी अर्थात्‌ सर्पिणी 

जैसी आङ्ृत्ति वाली कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत्‌ हौकर स्वयही 
(सुषम्न मामं से) ऊपर चढ्ने लेग ! इसलिए सिद्धि को 
कामना करने चाले यामी को इसका अभ्यास करता चाहिए । 
ङयोंकि जे साधक इस अक्तिचालन मृद्रा का निरन्तर अभ्यास 


करता है, उसका शरीर निश्चय ही सिदध अथात्‌ अमर होजातः 
है ओर अणिमादि सिद्धियों को प्रक्षि हौजाती है ॥ १०७-१०८॥। 
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गुरूपदराविधिना तस्य मृत्युभयं कतः ' 
मुहृतदयपयन्तं विधिना शक्तिनाशनम्‌ ॥ १०९ 
यः करोति प्रयत्नेन तस्य िदिधरद्‌रतः। 
युक्तासनेन कतव्य योगिभिः जक्तिचालनम्‌ ॥ ११० 
एतत्सुमुद्रादरक न भूतं न भविष्यति, 
एककाभ्यासने सिदिधःसिद्धौ वति नान्यथा ॥ १११ 


गुर के उपदेश की विधि से इसका साधन करते वाते पुरुष 
कं लिए मृल्युभय कहां ? यदिदो मूहृत्त भर ही इसका साधन 
करलेतोशक्तिकानाश रुक जाता है गौरं प्रयत्न पूवक इसके 
अभ्यासमे लगा रहता है, उसेतो सभी सिद्धियां प्राप्नहोही 
जाती हँ । इसलिए किसी भी युक्त आसन से वैठ कर्‌ इस शक्ति 
चलन मुद्रा का अभ्यास करना योगी का कर्तव्य है । इस प्रकार 
मेरे वारा कही हई यह्‌ दश्च मद्राए अभूतपूर्वं हैं । इनके समान 
न तो कोई साधन हआ, न होगा ही । इसमे से एक-एक का 
अम्वास करता हंजा साधक अवश्य ही सिद्धि `ो प्राप्ठ करता 
हुआ सिद्ध होजाता है ॥१० ९-१११॥ 


शिव संहिता का चतुर्थं पटल समाप्त 


किनका 


प्य पट 


योग प्रकरण 
ब्रहि मे वाक्यमीशान परमा्थधियं प्रति । 
ये विघ्नाः सन्ति लोकानां वदमे प्रिय शङ्कुर ।।१ 
भगवती पार्वतीजी बोलीं-हे ईशान । हे परमप्रिय शिव । 
योगाभ्यास के अवसर पर जो-जो विध्न उपस्थित होते है, उन्दू 
मेरे प्रति किये । तात्पयं यह है कि योग काअभ्यास करने वाले 
साधक्र को अनेक विघ्नो का सामना करना पडता टहै। इसलिए 
अपने भक्तों पर उपक्रार करने के उद्देश्य सेही पावतीजी ने 
उन विष्नों कै विषय में जिज्ञासा प्रकट कौ १ 
पयुणुं देवि प्रवक्ष्यामि यथा विघ्नः स्थिरता; सदा । 
मुक्ति प्रति नराणां च भोगः परमबन्धनः ॥२ 
शिवजी ने कह्‌"- हे देवि ! योग साधन के समय जो विघ्न 
उपग्थित हो जाते है, उन्हे कहता हु, तुम ध्यान पूवक सुनो । 
देखो, मनुष्यों के मोक्ष के लिए भोग परम बन्धन स्वरूप हे २ 
तारी शय्यासनं वस्त्र धनमस्य विडम्बनम्‌ । 
ताम्बूलभक्षयानानि रा््यर्वर्यपविभूतयः ॥३ 
हेमं रौप्यं तथा ताग्र रत्नं चीगुरुषेनवः। 
पाण्डित्यं वेदशास्त्राणि नृत्यं गीतं विभूषणम्‌ ॥४ 
वरी वीणा म्रदद्धाश्च गजेद्रर्चाङ्ववाहनम्‌ । 
भोगरूपा इमे विघ्ना धमरूपानिसानच्‌ श्चुणु ॥५ 
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स्त्री-संसगं, शय्या, ध्र शसन, वसन ओर धन यह्‌ सव 
मोक्ष के लिए विडम्बना स्वरूप ही हैँ । ताम्बूल का भक्षण ओर 
सवारी आदि राज्य विषयक एेडवर्थ, भोग आदि के साधन, 
स्वणं, रौप्य, ताम्र एवं अगरु आदि सुगंधित द्रव्य तथा धेनु आदि 
का संग्रह्‌ करना, यह्‌ सव विघ्नरूप ही हैं । पाण्डित्य प्रदशंन 
करना, वेदशास्त्रं का व्याख्यान करना, नृत्य, गीत श्युगार, 
वरी, वीणा, मृदंग आदि वादों मे तल्लीन रहना, हाथी-घोड 
आदि वाहनों का प्रयोग करना आदि सव भोगरूपी विघ्न हैँ । 
अब धर्मरूप विघ्नो को कहता ह, उन्हं सुनो ।३-५॥ 


स्नानं पूजाविधिर्होमं तथा मोक्षमयी स्थितिः 


ब्रतोपवासनियमा मोनमिन्द्रियनिग्रहुः ६ 
ध्येयो ध्तानं तथा मन््ो दानं ख्यातिदिशासु च । 
वापीक्रुपतडागादिप्रासादारामकल्पना || ७ 


यज्ञ चान्द्रायण कृच्छं, तीर्थानि विविधानिच । 
हद्यन्ते च इमे विघ्ना धमंरपेण संस्थिता ॥८ 


स्नान करना, पुजन या होम करना, मोक्षमयी (अर्थात्‌ द्रन्र- 
रदित । स्थिति में रहना, व्रत या उपास करना, नियम-पालन 
करना, मौन रहना ओर इन्द्रिय निषह करना, ध्येय वस्तु का 
व्यान करना, मन्त्रौच्चारण में लगे रहना, टान देना, मब 
दिशाओं मे ख्याति प्राप्त होना, बावड़ी, कृप, सरोवर, प्रासाद 
(भवन), उद्यानादि कौ कल्पना करना (अर्थात्‌ बनटाना), यज्ञो 
ओर छृच्छ चान््धायणादि द्रतों कोकरना, विविध तीर्थोमें 
तीर्थाटन करना आदि यह सब धर्मरूपी विघ्न दिखाई देते 
ह 11६-51 ॑ 
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यत्त्‌ विघ्नं भवेज्ज्ञानं कथयामि वरानने । 
गोमुखं स्वासनं कृत्वा घौतिप्रक्षालनं च तत्‌ ।।€ 
नाडीसञ्चारविनज्ञानं प्रत्याहारनि रोधनम्‌ । 
कुक्षिसञ्चालनं क्षिप्र प्रवेा इ द्वियाध्वना । 
नाडीकर्माणि कल्याणि भोजनं श्रू यतां मम । १० 
शिवजी कहते हैँ कि श्रो मुख वाली पावेति अवमे ज्ञान- 
रूपी विघ्न को कहता है-आसनसे बैठ कर अन्तंशृद्धि के 


उद्देश्य से गोमुख के समान वस्त रखते हुए धौति का प्रक्षालन 
करना अर्थात्‌ धौति-योग करना, नाडी-संचार का ज्ञान प्राप्त 


करना, वायु के प्रत्याहार का निरोध करना, कुण्डलिनी के 
जागरणाथं कुक्षि संचालन करना,इन्द्रिय दारा शीघ्र प्रवेश करना 
ओौर नाड़ी-शुद्धि के लिए आहार के आचार-विचार का पालन 
करना, यह सभी ज्ञानरूपी विध्नरहैँ। हि कल्याणि ! अवमे 
नाडी-शोधनार्थं भोजन विधि कहता ह, उसे सुनो 1)&-१०॥ 
नवधातुरसं छिन्धि शुण्ठिकास्ताडयेत्‌ पुनः । 
एककालं समाधिः स्याट्लिगभूतमिदं श्युणु ।॥ ११ 
संगमं गच्छ साधूनां संकोच भज दुजनात्‌ । 
परवेशनिर्गमे वायोगु रुलक्ष विलोकयेत्‌ ॥।१२ 
पिण्डस्थं रपसंस्थञ्च रुपस्थं रुपवजितम्‌ । 
ब्रह्मं तस्मिन्मतावस्था हृदयं च प्रशाम्यति । 
इत्येते कथिता विघ्ना ज्ञानरूपे व्यवस्थिताः ।१३ 
नवीन रसयुक्त भोज्य वस्तु तथा सोठ चचरूणं युक्त भोजन 
करे अर्थात्‌ भोजन के उपरान्त शुण्ठिचूणं का सेवन किया 
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जायं । एेसा करते से समार्धि दीघ्रहोती दह्‌ । भं उसका लक्षणः 
कहता हू, उसे भी सुनो साधुकासगओौर दृजनसेद्ुर रहने 
का निचय रखना तथा निगेम मे प्रवेश ओर कुम्भक कै समय 
गुरु ओर लघु का अवलोकन करना । शरीर मे स्थित रूप 
(आत्मरूप) का विचार रखते हए निश्चय करना कि रूपवान 
ओर रूप-रहित क्या है ? तथा इस हदय-प्रपंच कै ब्रह्मरूप होने 
विषयक विचार को हृदयम स्थिर रखना। यहु जो वतायेःगये 
है, वे सव ज्ञान रूप विघ्न समञ्ने चाहिए ।१११३।। 
चतुविधयोग वणन 

मन्तयोगो हव्दवेव लययोगस्त्रतीयकः । 

चतुर्था राजयोगः स्यात्स ह्िघाभावर्वाजतः ॥ १४ 

चतुर्धां साधको जेयो मृदुमध्याधिमाच्रकः । 

अधिमात्रतमः श्रेष्ठो भवाब्धौ लंघनक्षमः ॥१५ 

मन्त्रयोग, हर्योग, लययोग ओर राजयोग के भेदसे योग 

के चार प्रकार रहँ । इनमे लययोग तीसरा ओर राजयोग चौथा 
तथा द्वत भाव. से रहित दै। तात्पये यह्‌ हैकि राजयोग के 
साघकमे द्वेतभाव का अभाव रहता है जिससे कि वह्‌ पर 
मात्मा से एेक्य स्थापिन करलेतादहै। यह्‌ चार प्रकार के योग 
चार प्रकारके साधकोद्रारा ही सिद्ध होते हैँ! अर्थात्‌ इनके 
साधक भी मृदु, मध्यम, अधिमात्र ओौर अधिमाव्रतम के भेद से 
चार प्रकारके होते हे। इन साधको मे अधिमात्रतम साधक सव 
से अधिकश्रछ होता रहै, क्योफि वह्‌ भवसागरसे शीघ्रपार 
जाने में सक्षम होता दै ।[१४-१५।) 

मन्दोत्साही सुसंमूढो व्याधिस्थो गुरुद्षकः । 

लोभी पापमतिश्दैव बह्वाशी वनिताश्चयः ॥ १६ 


रकाय ` ` 
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चपलःकातरो रोगी पराधीनोऽतिनिष्टरुरः। 
मंदाचारो सन्दवीर्यो ज्ञातव्यो मृदुमानवः ॥१७ 
दादशाब्दे भवेत्सिद्धिरेतस्य परत्नतः परम्‌ । 
मन्त्रयोग(धिकारी स ज्ञातव्यो गुरुणा घर्‌ वम्‌ ।॥१८ 


मृदु साधक का लक्षण यह्‌ हँ कि मन्द उत्साह वाला, मूढ- 
चेता, व्याधि से ग्रस्त, गुरु की निन्दा करने वाला, लोभी, पाप 
बुद्धि से युक्त, बहुत भोजन करने वाला, स्त्री के वश में रहने 
वाला, चपल चित्त, कातर, रोगी, पराधीन, अत्यन्त निष्टुरः, 
मन्द आचरण वाला ओौर मन्द वीय वाला पुरूष मृदु॑मानव कहु 
लाता है। एेसा साघक मन््रयोगका अधिकारी होता दहै । गुर 
की प्रसन्नता प्राप्त करके प्रयत्न पूवंक साधना करने वाले पुरुष 
को द्वादश वर्षं में सिद्धिकोप्रप्नि होती है ॥१६-१८ 
समवृद्धि क्षमायुक्तः पण्याकाक्षी प्रियंवदः । 
मध्यस्णः स्वकार्येषु सामान्यः स्यान्न संशयः । 
एतज्ज्ञ(त्वेव गुरुभिर्दीयते सृक्तितो लयः ॥१९ 
मध्यम साधक का लक्षण यहहै कि जो साधक समबुद्धि 
वाला, क्षमायुक्त, पुण्य फल प्राप्ति की इच्छा से“शुभ कमं करने 
वाला, प्रिय बोलने वाला, सभी कार्यो या सभी विषयोंमें 
मध्यस्थ रहने वाला ओर सामान्य अर्थात्‌ सव स्थितियों मे समान 
भाव रखने वाला उसे मध्यम साधक कहते है। इसे जान कर 
अभ्यासपरायण रहते हुए साधक को लय योग का उपदेश 
करना चाहिए । क्योक्ति लययोग सुक्ति का मागं है ।1१€ 


स्थिरबुदिधलंये युक्तः स्वाधौनौ वीर्यवानपि । 
महायो दयायुक्तः क्षमावाच्‌ सत्यवान ॥२० 
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शूरो वयस्थः श्रद्धावान्‌ गुरुपादान्ज पूजकः । 

श्रो गाभ्यासरतश्च॑व ज्ञातव्यरचाधिमात्रकः 1२४ 

एतस्य सिद्धिः षड वषेरभवेदभ्यासयोगतः । 

एतस्मै दीयते धीरो हर्योगश्च संगतः ॥२२ 

अब अधिनात्र सनक साधक का लक्ष्यकहा जाता है-- स्थिर 

द्धि वाला, लययोग में तत्पर, स्वाधीन, वीर्यवान अर्थात्‌ शक्ति 
शाली, महाशय अर्थात्‌ विस्तरत दषिकोण वाला, दयामय, क्षमा- 
वात्‌ सत्यवान्‌ अर्थात्‌ मसत्य से बचने वाला हो तथाजोशुर 
ओर समाधि र्म श्रद्धा रखने वालाहोो जौ गुरु के चरण-कमर्लों 
की पूजा करने वाला तथा योगाभ्यास में परायणहो। एेसा 
साधक अधिमात्र कहलाता है) इसके छः वषे पयंन्त निरन्तर 
अभ्यास करते रहने से सिद्धि प्रप्त हो सकता । गुरुएेसे घौर 
साधक को अ गयुक्त हस्योग का उपदेश करे 11२०-२२ा) 

महावीर्यान्वितोत्साही मनोजः शौयंवानपि ] 

शास्वज्ञोऽभ्यासशीलरच निर्मोहर्व निराकुलः ।२३ 

नवयौवनसम्पन्नौ मिताहारी जितेन्द्रियः । 

निभेयस्च शुचिदक्षो दाता सवंजनाश्रयः । २४ 
अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छावस्थितः क्षमी । 

सुशीलो घम॑चारी च गृप्तचेष्टः प्रियंवदः 1२५ 

अधिमात्रतम साधक के लक्षण यह्‌ हैँ कि वह्‌ महान्‌ वीयं 

(बल) से समन्वित, उत्साहयुक्त, शूरता से सम्पनन शास्त्र का 
ज्ञाता, अभ्यास शील, मोह्‌-रहित आकुलता से रहित, नवीन 


यौवन से युक्त, अल्प आहार करने वाला. जितेन्द्रिय, भय-रहिति 
शुद्ध अर्थात्‌ पवित्र आचरण वाला, दक्ष.अर्थात्‌ सभी कार्यों 
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चन्र, दाता अर्थात्‌ उदारता सेदान देने वाला, सव लोगों 
को आश्रय स्वरूप, अधिकारी, स्थिर चित्त वाला, बुद्धिमान, 
सदा सन्तोष रखने वाला, क्षमाशील, सुशील (श्रं आचरण 
वाला) धमं का आचरण करने वाला, अपने कार्यो को गुप्त 
रखने वाला ओर सबसे प्रिय वोलने वाला होता हे ॥।२२-२५॥ 


शास्त्रविङवाससस्पन्नी देवतागुरुप्‌जकः । 
जनसंगविरक्तश्व महान्याधिविरवाजितः ॥२६ 
अधिसात्रतरो ज्ञयः सदेयोगस्य साघर्कः । 


त्रिभिस्संवत्सरेः सिद्धिरेतस्य नात्र सशथः। 
सर्वयोगाधिकारी स नात्र कायां विचारणा ।॥२७ 


अधिमात्रतम सज्ञक साधक शास्त्रों मे विर्वा रखने वाला 
होता है) देवताओं ओर गुरु के पूजन से परायण रहने बाला, 
परन्तु लोगोंके सग अथवा सगसे दूर रहने वाला होता है । 
उसे कोई महाव्याधि (महामारी आदि) नहीं व्यापती । एसा 
जो साधक सब प्रकारके योगाभ्यास मे तत्पर रहता दहं, वह्‌ 
अधिमात्रतम कहलाता है! इसे तीन वषे के निरन्तर अभ्यास 
से भ्रवइ्य ही सिद्धि प्राप्ति होती है ओर वह्‌ सभी प्रकारके 
योग का अधिकारी होतादै. इसमे किसी प्रकार का विचार 
तहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ यहा जो लक्षण अधिमात्रतम 
साधक के कहे ह, उनसे सम्पन्न साधक सभी प्रकारके योगा- 
भ्यास मे समथ होता हे ।२६-२७॥ 


प्रतीकोपासना वणन 
प्रतीकोपासना कार्या हष्ठाहष्टफलप्रदा । 
पनाति दर्ञैनादत्र नात्र कार्यां विचारणा ॥२८ 
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गाढातपे स्वप्रतिविगम्बवितेर्वर 
निरीक्ष्य विस्फारितलोचनद्वयम्‌ । 
यदा नभः पयति स्वप्रतीक 


नभोऽडःग्णे तत्क्षणमेव पश्यति ॥ २६ 
अव प्रतीकयोपासना के विषय में वताया जाता टे--प्रतीक 

उपासना हृष्ट-अटृष्ट फल के देने वाली है तथा उसके दर्शन मात्र 
से ही उपासक पवित्र होजाता है, इसमे विचारने की कोई वात 
नहीं हे । अर्थाव्‌ जो कुछ यहां कटह्‌। गया है, उसमे सव सत्य ही 
दे । गाढ़ आतप अर्थात्‌ कठिन धुप मेँ नेवं को स्थिर करके जो 
साधक अपने ईरवर के प्रतिषिम्ब को देते ओौर जव शून्य में 
अपना प्रतीक प्रतिविम्ब)दिखाई देने लगे तव वठ्‌ उस प्रतिविम्ब 
को आकाश में देखने मे अवद्य हौ समर्थं होता है॥ २८-२६॥ 

रत्यह्‌ पश्यते यो वे स्वप्रतीक नभोऽद्धरो । 

आयुतव्रद्धिभवेत्तस्य न मृत्युः स्यात्कदाचन ॥३० 

यदा परयति सम्पूणं स्व्रतीक नभोऽङः गणे । 

तदा जयं सभायां च युद्धे निजित्य सञ्चरेत्‌ ॥३१ 

यः केरोति सदाभ्यासं चात्मानं विन्दते परम्‌ । 

ृणानिन्देकपुरुषं स्वप्रतीकप्रसादतः ॥३२ 

जो साधक अपने प्रतीक रूप प्रतिविम्ब को आकाशमे 
देखता है, उसके प्रभाव से उसकी अ यु-ब्ृदधि होती है ओर मृत्यु 
कभी नहीं होती । यदि उसे आकाश मे अपना सम्दण प्रतिविम्ब 
दिखाई देने लगे तो सभा मे उसकी विजय होती है ओर वह 
युद्ध मे भीशत्रुको जीतने में समर्थं होता है 1 यदि वह साधक 
अपने प्रतीकं की उपासना का अभ्यास करता है तो उसे आत्मा 


लवतत 1 
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की प्राप्ति होती दहै ओर इसी प्रतीकोपासनाके प्रभाव से पूर्णा- ` 
नन्द स्वरूप (आत्मा का देन होता दै। अभिप्राय यह दैकि 
प्रतीकोपासना से हदयाकाश में आत्म-दशेन होता ह ओर साधक 
परम आनन्द का अनुभव करने लगता हे ।।३०-३२॥ 

यात्राकाले विवाहे च शुभे कर्मणि संद्कुट। 

पापक्षये पुण्यवृद्धौ प्रतीकोपाप्षन चरेत्‌ ।३३ 

निरन्तरकृताभ्यासादन्तरे पण्यति ध्वम्‌ । 

तदा मुक्तिमवाप्नोति योगी नियतमानसः ॥३४ 

यात्रा के समय, विवाह के समय, गुभ-कमं के समय अथवा 

सकट काले, पापकाक्षय होनेया पुण्यकी वृद्धिहोने के 
समय यदि प्रतीकोपासना का आचरण करे तो अवश्यहीश्चय 
की प्राप्ति होती है। यदि प्रतीकोपासना का निरन्तर अभ्यास 
किया जाय तो अवदये ही अपने हृदयाकाश मे अपना प्रतिविम्व 
भासित होने लगता है । उस अवस्था मे वह निञ्चयात्मा योगी 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।1२२३-३४॥ 

अङ गृष्ठाभ्यामुभे श्रोत्रं तणेनीभ्या द्िलोचने । 

नासारन्घे च मध्याभ्यामनामाभ्यां मुखं हथम्‌ ॥३५ 

निरुध्य मारुतं योगी यदव कुरुते भृशम्‌ । 

तदा नरक्षणमात्मानं ज्योतिरूपं स पश्यति ॥२६ 

दोनो हाथ के अगूढं से दोनो कानों को बन्द कर दोनों 

तजनियों से दोनों नेवं को तथा दोनों मध्यामाभो से दोनों नास. 
पुटो को वन्द कर ले। फिर दोनों अनामिकाओं को मुख पर 


रख कर मख को हद्ता से बन्द करना चाहिए । जो योगी इस 
प्रकार वायु को रोककर इसका वारःवार अस्या करता हे उसे 
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हृदयाकाश मं ज्योति-स्वरूप आत्मा दिखाई देता है । अर्थात्‌ 
वह्‌ योगो आत्मदशेन करने मे सुखी होता है ॥३५-३६॥ 
तत्त जो हश्यते येन क्षेणमात्र निराकुलम्‌ । 
सवपापविमुक्तः स याति परमां गतिम्‌ ३७ 
निरन्तरकृक्ताभ्यासाद्योगी विगतकल्मषः 
सवदेहादि विस्मृत्य तदभिन्नः स्वयं गतः ३८ 
जो पुरुष क्षणमात्र भी स्थिर चित्त रहता हआ इस तेन का 
दन करताहै, वह सभी पापोँसे मुक्तं होकर परमगति को 
प्राप्ति होता है । जो योगी पुरुष चित्त को शुद्ध रखता हुआ इस 
साधन के अभ्यास मेंलगा रहता है. वह सभी शरीरादिके कर्मो 
से पथक्‌ होता हआ जात्मा से अभिन्तता को प्राप्त होताहै। 
अर्थात्‌ आत्म-दशंन होने पर नेँही आत्मा है एेसान्ञान हो 
जाता ह, इसलिए वह॒ स्वयं को आत्मा से भिन्न नही मानता 
यही उसका आत्मा से अभिन्नता को प्राप्त होता है।। ३७-३८॥। 
यः करोति सदाभ्यासं गुप्ताचारेण मानवः । 
सवं ब्रहाविलीनः स्यात्पापर्मरतो यदि।। २६ 
गोपनीयः प्रयत्नेन सद्यः प्रत्ययकारकः । 
निर्वाणदायको लोके योयोऽयं मम वल्लभः । 
नादः संजाय्रते तस्य क्रमेणाभ्यासतण्च यः || ४५ 
जो साधक अपने अम्यास को गुप्त रखता हआ साधन में 
तत्पर रहता ह, वह यदि पाप-कर्मो मे रत रहाहोतोभी (उन 
पापों से मृक्त होकर) मोक्ष को प्राप्त होजाता है । यह प्रतीको. 
पासन साधक को निर्वाण योग के देने वाली है, इसलिए मेरे 
लिए बहत ही श्रिय है। इसका अभ्यास करने वाले साधक 
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को क्रमपरूवक नादको अनुभूति हाने लगती है। परन्तु इसे 
प्रयत्नपूवक गुप्त रखनी चाहिए ॥३१-४०॥ 

मत्तम ङ्कवणुवीणासहशः प्रथमो ध्वनिः | 

एवमभ्यासततः पर्चात्‌ संसारध्वान्तनाशनम्‌ । 

घण्टानादसमः पञ्चात्‌ ध्वनिमंघरवोपमः ॥४१ 

ध्वनौ तस्मिन्मनो दत्वा यदा तिष्ठति निभेरः। 

तदा सजायते तस्य लयस्य मम वल्लभे ४२ 

इस प्रकारसे योग का अभ्यास करते रहने पर पहले मत्त 

भोरे के समान शब्द सूनाई देता है ओर फिर वंशी ओर वीणा 
जसे राव्दकाभान हौतादहै। फिर ससार का अन्धकार दूर 
करने वाला घण्टानाद जंसी ध्वनि सुनने मे आती हे। तत्पश्चात्‌ 
मेघो के गजंन जसा शब्द सुनाई देता है । इन प्रकार इन ध्व- 
नियों क्रमशः मन कै स्थिर होते-होते (अन्त मे मेघ-गजन को 
ध्वनि में चित्तके रम जानेसे) लेय अर्थात्‌ साक्ष की प्राप्ति 
होती है । इसलिए यह साधन मृश्ने अत्यन्त प्रिय है ।४१-४२)) 

तत्र नादे यदा चित्त रमते योगिनो भृशम्‌ । 

विस्मत्य सकलं वाह्य नादेन सह्‌ शाम्यति ।४३ 

एतदभ्यासयोगेन जित्वा सम्यक्‌ गुणान बहुच । 

सर्वारम्भपरित्थागो चिदाकाशे विलीयते || ४४ 

योगी का चित्त जव नाद मे स्थिर रूप से रमण करते लगता 

है यर्थात्‌ चित्त को अन्यत्र चलायमान नहीं करता । वह॒ सभी 
विषयों को भूलने के करण नाद मं ही लीन हो जाता है। इसी 
प्रकार अभ्यास में तत्पर.रहता हुआ योगौ सभी गुणो पर विजय 
प्राप्न करके ओर सभी प्रकारके कायोंके आरम्भ को त्यागकर 
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चिदाकाशमें लोन होजाता हे । अर्थात्‌ आनन्दमय हूदयाकार 
मे लयकराप्राप्र होता है ।1४२-४४ 

तापनं सिद्धपदशं न कुम्भसहशं बलम्‌ | 

न खेचरीपसा मुद्रा न नादसदृशो लयः ॥४५ 

सिद्धासन के समान (अभ्यास मे सरल) कोई अन्य असन 
नहीं दै कुम्भक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को भरकर भीतर 
रोकने) के समान कोई वल नहीं है । अर्थात्‌ कुम्भक से अत्यन्त 
वल की प्राप्ति होतो है! लेचरौ मद्रा के समानन कोई मद्रा है 
ओर न नाद के समान कोई लयौ है। इस प्रकार सिद्धासन, 
कुम्भक, वेचरी ओर नाद सव अपने-अपने स्थान पर श्रं 
है ॥४५ 
पट्चक्र वणन 

टदा कथयिष्यामि मृक्त्यानुमेवं प्रिये । 

यज्नात्वा लमते सुक्क प।पयुक्तोऽपि साधकः [४६ 

समभ्यच्य्वर सम्यक. कृत्वा च योगमूत्तमम । 

गरहणोयस्सुस्थितो भूत्वा गरु संतोष्य बुद्धिमत्‌ ॥४८ 

शिवजी कहते ह कि हे प्रिये | अवमे तुम्हारे प्रति मुक्ति 

के अनुभव कहता ह॒ , जिसे जान लेने पर, साधक यदि पापोंमें 
लिप्त रहाहो तो भी मुक्ति क प्राप्ति होती है । योगामभ्ासी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को ठीक प्रकार से ईइवर का पूजन करके स्वस्थ 
चित्ते से आसन पर स्थित होना चाहिए ओर गुर्‌ को सव प्रकार 
संतुष्ट रखकर ही इस योग को ग्रहण करना च।[हिए ॥४६-५७ 


जीवादि सकलं वस्तु दत्वा योगविदं गुरुम्‌ । 
सन्तोष्यातिप्रयलेन योगोऽयं गृह्यते वुधैः ।४८ 





|; 
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प्राच्‌ सन्तोष्य मेधावी नानाम ज्गलसंयुतः । 
मनालये जुचौभू त्वा गृहणीयाच्छभ मात्मनः ॥ ५ € 
सन्यस्यानेन दिधिना प्राक्तनं विग्रहादिकम्‌ । 
भृत्वा दिव्यववुर्थीगी गरह्णीया्शष्यम) णकम्‌ || ५० 
चिद्वान्‌ योग-जिज्ञाघु को उचित ठं कि वह॒ जीवादि सव 
वस्तुए योगवेत्ता गुरु को-समर्पण करे ओर उन सव प्रकार 


५ ५" = + १ (क 
सन्तु करकं यत्न पूवक योगको ग्रहण करते हं। योग ग्रहण करने 


वाले मेधावी साक का कत्तव्य है करि बृह्‌ ब्राह्मणों को सन्तुष 


करके अनेक मङ्गल-मय विधियों से यक्त होता हआ मेरे (अर्थात्‌ 
शिवजी के) मन्दिर में शुद्धता पूवक वेठे ओर आत्मा की प्राप्ति 
के लिए इस शुभयोग ङो प्राप्त करे। इस विधि से गुरु कीकृप। 
प्राप्त करके साधक अपने पूवं शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर 
को प्राप्त करता हुआ योग को ग्रहण करे । आशा यहु है कि 
योग-ग्रहण करने के समय साधक को गरु कौ प्रसन्नता प्राप्त 
करनी चाहिए । इससे उसका शरीर रोगादि से रहित होकर 
दिव्य होजाता है ॥४८-५०॥ 
पद्मासनस्थितो योगी जनसंगदिवजितः । 
विज्ञाननाडीद्ितयमङः गुलीभ्यां निरोधयेत्‌ ॥५१ 
सिदुधेस्तदाविभ वति बुखरूपी निरञ्जनः । 
तस्मिन्‌ परिश्रमः कार्यो येन सिद्धो भं वेखलु ॥५२ 
योगी को लोगों का संग छोड कर एकान्त स्थान में पद्मासन 
लगाकर वेना चाहिये ओर दोनों विज्ञान नाड्यो (इडा ओर 
पिगला) को अंगुलियों से रोकना चाहिए। अर्थाव्‌ पद्मासन लगा 
कर श्राणावाके का जम्यास करना चाहिए, जिससे कि इडा- 
पिगला नाडयो को सिद्धि हो सके । इस विधिकर दारा साधक 
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के हृदय में सुख-स्वरूप निरं नन चैतन्य अतत्म-प्रकार का भान 
होने लगता है । परन्तु योग की सिद्धिमें परिश्रम करनेसेष्टी 
उपलब्धि सम्भव होती है ।(५१-५२॥ 

यः करोति सदाभ्यास तस्य सिद्विधिनं दूरतः । 

वायुसिदि्धिभवेतस्य क्रमादेव न संशयः ।५३ 

स्यः कुरुते योगी पापौवं नाशयेदघ्र्‌ वम्‌ । 

तस्य स्यान्मध्यमे वारोः प्रवेशो न।त्र संशयः ॥ ५४८ 

जो पुरष इसका अभ्यास सदा करता रहता है, उसे सव 

प्रकार कीसिद्धि प्राप्त होकर क्रपपूर्वक्रवायु की सिद्धिभी स्वतः 
प्राप्त होजाती है इसमे स शय नहीं है । जो योगी इस अभ्यास कौ 
नित्यप्रति एक वार भी करता है तो उसके सभी पापों का अवदय 
ही नाश पोजाताहै। फिर इसमे भी सन्देह नहीं रहता कि उसका 
तराणवायु सुषुम्ना नाडो मेंप्रविष्ट हो जाता है ।॥।५२-५४॥ 


एतदभ्यासशीलो यः स योगो देवप्जितः। 
अणिमादिगरुणाच्‌ लब्ध्वा विचरेदभवनत्रये ५५ 
यो यथास्यानिलाभ्यःसात्त्वेत्तस्थ विग्रहः । 
तिष्टदात्मनि मेधावी संयतः क्रीडते भृशम्‌ ॥५६ 
जो योगी इस प्रकार से निरन्तर अभ्यासरील रहता है, वह्‌ 
देवताओं द्वारा पूजिता होताहै ओर अणिमादि सिद्धियों को उप- 
लब्ध करके वह तीनों लोकों मे विचरण करने की सामथ्यं प्राप्न 
कर लेता जो साधक जिस प्रकार से प्राण वायु को संयमित 
करन का अम्याक्त करता है, उसे प्रकार की र री र-सिद्धि 
प्राप्त होती है ओर वह्‌ मेधानी पुरुष आत्मा मेँ स्थिर होकर 
सदव दिव्य क्रीधामें निमग्न रहता है ॥५५-२६॥ 
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एतद्योगं परं गोप्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सप्रमाणः समाशुक्तस्तमेव कथ्यते: घर्‌ वम्‌ ॥५७॥ 
इस प्रक्रमरका यहु योग परम गोपनीय रहै, इसे हर किसी 

व्यक्ति को अर्थात्‌ अनधिकारी को कभी नहीं बताना चाहिए, 
यदि साधके उपगु क्त लक्षणों वाला सिद्ध होता होतो उसे अचर्य 
३ । आशय यह है कि विद्वान्‌ गुरु यह योग विद्या उशती कषिष्यको 
दे जाश्रष्ठ आचरण वाला ओर लगनशील हो, स्योकि विया 
मे रुचि रखने वाला ओर उसके अनुसारं चलने वाल। साधक 
हो विद्या-प्राष्ठिका अधिकारी होताहै। जो योगविचामें अश्रद्धा 
न रखने बाला जमन पड़ या च्चल चित्त कहे उसे इसकी धिक्षा 
ल दे ।1 {७ 

योगी पद्मासने तिष्ठेत्‌ कण्ठकूपे यदा स्मरन्‌ । 

जिह्वां कृत्वा ताचुमूले श्चुत्पिपासा निवतंते ।५८॥१ 

कण्ठकूपादधःस्थाने सूमनाङ्वस्ति सोभना ! 

तस्मिन्‌ योगी मनो दत्त्वा चित्तस्त्यं लभेद्‌ भृखम्‌।।५६९॥ 

जब पद्यासनं मे अवस्थित हआ यरेगी कण्ठक्रप के स्मरण में 

चित्त का लय करके जीभ को तालुमूलमें लगा लेताहै, तब वह्‌ 
भूख-प्यास से रहित होजाता है 1 कण्ठ्कुप के नीचे के स्थानम 
जो कण्ठ नाड़ी सुशोभित है, योगी उस नगडी मे अपने चित्त को 
स्थित करनेतो उसमे उसे चित्त हुता प्राप्त ह्ये जायगी । 
तात्पर्यं यहु है कि कमं नाड़ी में चित्त स्थिर करने से उसक्गि 
चं चलता नष्ट ह्येजाती है ॥५८-५६॥। 

शिरः कपाले रुद्राक्ष विवर विन्तयेद्यदा । 

तदा ज्यो तिःप्रकाशः स्यादि त्पुञ्जसमप्रभः ॥६०। 
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एतच्चिन्तनमत्रेण पापानां संक्षयो भवेत्‌ । 
दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम्‌ ।।६० ्‌ 
मनुष्य के शिर ओर कपाल में रुद्राक्ष विवर होता है, उसमे 

यदि चिन्तन करताहैतो उसे विचतुकी राशि के समान आत्म 
ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है । वह योगी उस आत्मज्योति 
का चिन्तन करे तो उसके सभी पापनष्ठहौ जाते हैँ] यदि वह्‌ 
साधक दुराचारमे भी लिप्त रहाहोतोभी उसे परपगतिकी 
प्राप्ति होती दै । तात्पयं यह है किसे साधक के सभी पाप दूर 
होजाते हैँ ओर वह मोक्षको प्राप्न करने परे समथः हो जाता 
है ॥६०-६१।। 

अहनि यदा चिन्तां तत्करोति विचक्षणः] 

सिद्धानां दशनं तस्य भाषण च भवेद्ध्रुवम्‌ ॥६२ 

तिष्ट गच्छन्‌ स्वपन्‌ भुञ्जन्‌ ध्यायेच्छरुन्यमहुनिशम्‌ । 

तदाकाशमयो योगी चिदाकारो विलीयते ६३ 

जो साधक दिन-रात इस प्रकार से आत्म-चिन्तन मे लगे 

रहते ह उन्हे सिद्ध पुरुषों के दशन ओौर वार्तालाप कालाभ 
प्राप्त होता है, यह निश्चयही सत्य है। इस प्रकार जो पुरुष 
बेठते, चलते, सोते, भोजन करते आदि सभी समय या निरन्तर 
दिन-रात आत्म-ध्यान में तत्पर रहते हँ वे आकाञ्चमय होकर 
चिदाकाश में लय होजाते है । अर्थात्‌ हृदयाकाश से आत्मद्शंन 
करते हुए आत्ममय होजाते गौर परमात्म मे लय को प्राप 
होते है ॥६२-६२।। 

एतज्ज्ञानं सदा काय योगिना सिदिधमिच्छता । 

निरन्तरकृताभ्यासःन्मम तुल्यो ५ वेद्‌ध्न्‌ वम्‌ । 

एतञ्जञानवलाचोगी सर्वेषां वल्लभो भवेत्‌ ॥ ६४ 
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जो साधक सिद्धि प्राप्न करने की इच्छा रखता हो, उसे इसं 

प्रकार से आत्म-ध्यान करते का निरन्तर अभ्यास हो जाता है 
ओर इस ज्ञानक प्रमाव से वह सभी जीवों की प्रियता प्राप्त 
करतादहै। आशय यहु है कि आत्मध्यानं तत्पर पुरुषका 
विरोधी कोई नहीं रहता । सभी उससे प्रेम करते है । इस विधि- 
विधान का ज्ञान रखने वाला साधक, अपने उस ज्ञानकै वलसे 
ही सव लोकों मे, सभी का प्रिय होजाता हैं । उक्षसे देष कोई 
भो नहीं करता ॥६€४। 

सवात भूतात्‌ जयं कृत्वा निराशीरपरिग्रहः । 

नासाग्रं दद्यते येन पद्यासनगतेन चै । 

मनसो मरणं तस्य खेचरत्वं प्रसिद्ध्यति ६५ 

ज्योतिः पश्यतति योगीन्द्रः शुः श्युदघाचलोपमम्‌ । 

तत्राभ्यासवलेनेव स्वयं तद्रक्षको भवेत्‌ ।६६ 

वह्‌ योगी सभी भरतो पर विजय प्राप्त करके भूख-प्यास 

ओर परिग्रह आदि कौ इच्छा से सूक्तं होकर पद्मासन लगाकर 
वेठता हुआ नासिका के अग्रभागमें हृष्टि को स्थिर कर लेता है 
उसका मन हद्‌ होताजा ओर खेचरत्व अर्थात्‌ आकाश गमन की 
सामथ्यं प्राप्त होजाती है । इस प्रकार जो योगिन्द्र शुद्ध चित्तसे 
उस शुद्ध ओर अचल के समान परमज्योति के दशन करलेता है, 
तब योगाभ्यास के बल से स्वयं ही उसका रक्षक होताहै। 
तात्पयं यह है कि ज्योति दशेन कर लेने पर उसका अभ्यास 
इतना हट होजाता है कि वह्‌ स्वयं ही उस अध्यास को नहीं 
छोडता ओर इस प्रकार अभ्यास कोभी रक्षा होती रहती है 
।।६५-६६॥ 
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उत्तानशयने भूमौ सुप्त्वा ध्यायन्निरन्तरम्‌ । 
सद्यः श्रमविनाशाय स्वयं योगी विचक्षणः ॥६७।] 
शिरः पश्चात्त्‌, भागस्य ध्याने मृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
भ्र मध्ये हष्टिमात्रेण ह्यपरः परिकीर्तितः ॥६८॥। 
बुद्धिमान योगी भूमि मे उत्तान शयन करे अर्थात्‌ सीधा लेट 
कर निरन्तर ध्यान में तल्लीन रहै तो उसका श्रम (थकान) 
तुरन्त ही नष्ट होजाता है। जो साधक शिर के पृष्टभागका 
ध्यान केरता ह, वह्‌ मृत्यु का जीतने वाला होजाता है। यह्‌ 
सभी फल भौहों के मध्य मेँ दृष्टिकेस्थिरकरनेमात्रकारहै, 
इसके विषय मे हम पहले ही कह चके है ।६७-६८। 
चतुविधस्य चान्नस्य रसस्वरेधा विभज्यते । 
तत्र॒ सारतमो लिगदेहुस्य परिपोषकः ६ ॥ 
सप्तधातुमयं पिण्डमेति पृष्णाति मध्यगः । 
याति विण्मूव्ररूपेण तृतीयः सप्तमो बहि; ॥७०॥ 
चार प्रकार का अन्न सेवन करने से तीन प्रकारके रसकी 
उत्पत्ति होती है । उसमे जो सारभूत रस रहै वह लिग-शरीर को 
परिगुष्ट करता है । दूप्तरा रस सप्तधातुमय पिण्ड को पष्ट करता 


है तथा तीसरा रस सप्तधातु से बाहर (अर्थात्‌ भिन्न) मल-मूत्र 
स्वरूप होता है ॥६९-७०॥ 


आद्यभागं हयं नाड्यः प्रोक्तास्ताः सकला अपि । 
पोषयन्ति वपुर्वायुमापादतलमस्तकम्‌ ॥७१॥ 

नाडीभिराभिः सर्वाभिर्वयुः सञ्चरते यदा । 

तदवाननरसो देहे साम्येनेह्‌ प्रवर्तते ॥७२॥ 
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पहले जो रसदो बताये है, वही समस्त नाडोरूप होते है 
तथावेही रपव से मस्तक पयंन्त शरीरस्थ वायु के पोषणम लगे 
रहते हैँ । वायु जव सभी नाडियों के साथ संच।र करता है, तव 
उसके प्रभावसे अच्च का रस समान भाव से सभूचे शरीरम 
प्रवत्तं होता है। अर्थात्‌ शरीरस्थ वायु रस रूप हुए अच्नकेदारा 
सम्पूण अगो को पृष्ठ करता रहता है ।।७१-७२॥ 
चतुदशानां तत्रेह व्यापारे मुख्यभागतः । 
ता अनुग्रत्वहीनाश्च प्राणसज्चारनाडकाः ॥७३॥। 
सभी नाडियोंमे जो चौदह नाडियाँ (प्रमुख) है, वही शरीर 
के मूख्य अ गोँमेन्यापार करती हैं अर्थात्‌ शरीरके सभी व्यापार 
को चलाती हैँ । प्राण-संचार करने वाली इन नाड्यो में सभी 
समान है, किसी को किसी से कम नहीं समञ्चना चाहिए ।७३॥ 
गदाद्रव्‌यड गुलतश्चोध्वं मेदं काडः गुलतस्त्वधः । 
एवं चास्ति समं कन्दं समता चतुरडः गलम्‌ ॥७४॥ 
परिचमाभिमुसखी योनिगुदमेदान्तरालगा । 
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा ॥७५॥ 
, संवेष्टय सक्रला नाडीः साद्धंत्रिकुटिलाकृतिः । 
मखे निवेदय सा पुच्छं सुषुम्णाविवरे स्थिता ।७६॥ 
गुदा से दो अंगुल ऊपर ओर मेद्‌ से एक अगुल नीचे चार 
ओगुल प्रमाण का एक कन्द है} गुदा ओर मेदू के मध्य मे स्थित 
योनि पश्चिमाभिमखी अर्थात्‌ पीछे कौ ओर मुख वाली है । वहीं 
वहु कन्द विद्यमान है, उसी स्थान मे कुण्डलिनी शक्ति का सदा 
निवास रहता है 1 यह्‌ कुण्डलिनी सभी नाडयो को आवृत्त करके 
से तीन कुण्डल मारकर कुटिलाङृति किये हृए तथा मुख मे 
पृछ को धारण क्रिये हृए सुषुम्ना विवर्‌ में रहती है ॥७४-७६॥ 
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सुप्ता नागोपमा द्य षा स्फुरन्ती प्रभया स्वया | 

अह्वत्‌ सन्धिसंस्थाना वाग्गेवी वीजसंज्ञिका ॥७७ 

लया शक्तिरियं विष्णोनिम॑ला स्वरंभास्वरा | 

सत्व रजतमर्चेति गुणत्रयप्रसृतिका ॥७८ 

यह्‌ कुण्डलिनी शक्ति सर्पे के समान आकृति वाली सृप्रावस्णा 

मं पड़ रहती है । यह्‌ अपने ही प्रकाश से सदा प्रकांरित रहती 
हई सप के समान सन्धि म स्थित रहती है । वहु वाग्देवी वीज 
सज्ञा वाली हे । अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति ही वाणी की सिद्धि 
देने वाली ओौरसंसार की बीज स्वरूपा है] यह्‌ कुण्डलिनी 
मगवान विष्णु कौ शक्ति ओर तपाये हुए स्वर्णं के समान निर्मल 
तेज से सम्पन्न दै तथा यह्‌ सत्व, रज, तम इन तीनों गणो को 
उत्पन्न करने ध हे ! अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्तिसे ही तीनों 
गुणों कौ उत्पत्ति हती है ॥७७-७९।॥। 

तत बन्धूकयपुष्पामं कामवीनं प्रकीतितम्‌ 

कलहेमसमं योगे परयक्ताक्षररूपिणम्‌ ।1७€ 

युषुम्भापि च संदिलष्टो बीजं तत्रे वरं स्थितम्‌ । 

ररच्चन्द्रनिभं तेजस्स्वयमेतत्स्फुरत्थितम्‌ । 

सू्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ॥ ८० 

कुष्डलिनीं के स्थानमेंही वन्द्क पुष्पके समान लालवर्णं 

की आभी वाला कामबीज स्थित बताया जाता है । वह्‌ तपाये 
हए स्वण के समान उज्ज्वल ओर प्रयुक्तं अक्षर स्वरूप हि । जहां 
कृण्डलिनी राक्ति का निवास है, वहीं कामवीज के साथ सुषुम्ना 
स्थित रहतीं है । वहु कामबीज शरद्‌ के चन्द्रमा के समान 
तेजस्विता से सतन्विता हुजा तथा करोड चन्धपाओं ऊ समानं 
शीतल रहता दै ॥७६-८०॥ 
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एतत्रयं मिलित्वेव देवी तरिपुरभेरवी । 
बीजसंज्ञ परं तेजस्तदेव पिरकीतितम्‌ ॥८१ 
क्रियाविन्ञानशक्तिभ्यां यूत यत्परितो भ्रमत्‌ । 
उतितष्ठदि्षतस्त्वम्भः सूम्मं शोणशिखायुतम्‌ । 
योनिस्थं तत्परं तेजः स्वयम्भूलिगसंज्ञितम्‌ ॥८२ 
यह तीनों अर्थात्‌ कुण्डलिनी कामवीज ओर सुषुम्ना मिल 
कर ही देवी त्रिपुर भैरवी नाम धारण कर लेते द । वीज संज्ञक 
वह॒ देवी अत्यन्त तेजोमयी कहलाती है वही वीज क्रियाशक्ति 
ओर ज्ञानशक्ति से समन्वित होकर शरीरमें विचरण करता 
रहता है 1 वह्‌ कभी उपर की ओर जाता दहै, कभीजलमें 
प्रविष्ट होता है ओर कभी सूक्ष्म होजाता ॐ तथा प्रज्वलित अग्नि 
के समान शिखा से युक्त परम तेजोमय विन्दु खूप से योनिस्थान्‌ 
मै स्वयम्‌ लिग संज्ञा धारय किये रहता है ।।८१-८२॥1 
आधारपद्यमेतदिध योनियेस्यास्ति कन्दतः। 
परिस्फुरत्‌ चादिसान्तचधवं्णं चतुदलस्‌ ।\८३ 
कूलामिधं सुवर्णां स्वयम्भूलि द्धुसं गतम्‌ । 
द्विरण्डो यत्र सिद्धोऽस्ति डाकिनी यत्र देवता॥।त८४ 


यह ऊपर कहा गया आधार पद्म संज्ञक है । पदुम के मूल 
से योनि स्थित है । यह अत्यन्त प्रकाशमान पञ्च अपने चार दलों 
से व'से'स' तक के वर्णो से मशोमित रहता है । अर्थात्‌ इस 
पद्म के चार दल होते हः उत दलों मे व,श,ष,स यह्‌ चारो अक्षर 
रहते ह (इस पद्म को मूलाधारं चक्र कहते है । वह्‌ पदम 
चूलाभिध अर्थात्‌ कूल संज्ञक कहलाता है (कल का अथं स्थान 
भी हे, इसलिए यहा इसका जासय, कण्डलिनी का स्थानमभी हो 
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सकता है । उसको स्वरणं के समान कान्ति होतीं है । वह्‌ स्व यंभु 
लिग मे समन्वित है ' उसमे दिरण्ड संज्ञक सिद्ध का निवास तथा 
अधिष्टातर देवता ड। नी है | ८३-८४)। 

तत्पद्यमव्यगा योनिस्तत्र कुण्डलिनो स्थिता } 

तस्य ऊर्ध्वे स्पुःरत्त जः कामबीजं भ्रमन्मतम्‌ ॥८५।) 

यः करोति सदा घ्यानं मूलाधारे विचक्षण । 

तस्य स्यादुदादुरी सिद्धिभू'मित्यागक्रमेण वै ॥८६। ॑ 

उस कमल के मध्यमे जो योनि है, उसमे कुण्डलिनी स्थित 

रहती है जिसके ऊपर दीप्निवन्त तैज के समान कामनीज भ्रमण 
करता रहता है ! जो विद्धानु साधक इसं मूलाधार पदूम अर्थात्‌ 
चक्रके ध्यान में तत्पर रहते ह उनको दादुरी वृत्ति सिद्धहो 
जाती है अर्थात्‌ वै मेंढक जसी चेष्य करने लगता है ओौर जसे 
मेढक उदछलता ओर फिर घरती पर आजाता है" वैसे ही साधक 
भो पहले मूमि से उठता ओौर पूनः धरती पर आजाता है, 
तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार के क्रमसेअन्त मे धरती से उट्कर्‌ 
माकाश गमन मे समथं होजाता है ।८५-८६। 

वपुषः करान्तिरुतकृष्टा जठराग्नि विवर्धनम्‌ । 

आरोग्यं च पटुत्वं च सर्वज्ञत्वं च जायत ।८५ | 

भूत भव्यं भविष्यच्च वेत्ति सर्वं सकारणम्‌ । 

अश्र तान्यपि शस्त्राणि सरहस्यं वदेद्‌ घर्‌ वम्‌ ॥८८॥ 

खत शूलाधार कमलेकेध्यानसे शरीर की कारित उत्कृष्ट 

हीजाती ओर जठराग्नि प्रदीप्त होती है । शरीर मे कोई रोग 
नहीं रहता तथा कायं दक्षता ओर स्व्ञत्व कौ प्राप्ति होजाती 
ठे अर्थात्‌ साधक को सभी देखी-अनदेखी वस्तुओं का ज्ञान स्वतः 
ही हो जाता है) भूत, वतमान ओर भविष्य तीनो काल कातथा 
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कारण सहित सव पदार्थो का ज्ञान होजाता हे । जो शास्त्र कभी 
नहीं सुना उसकी व्याख्या रहस्य सहित ओर सांगोपांग करने में 
समय होता है || ८७-८८॥। 

ववत सरस्वती देवी सदा वरत्यति निभरम्‌ । 

मन्त्रसिद्धिर्भत्रेत्तस्य जपादेव न संशयः ॥८६॥ 

जरामरणदुःखौघा.नाशयति ग्‌.रौवेचः । 

इदं ध्यानं सद। कार्यं पवनाभ्यासिना परम्‌ । 
 ध्यानमाश्रेण योगीन्द्रो मुच्यते सवंकिल्विषात्‌ ॥€०॥ 

उस साधक के मुख में सरस्वती देवी का सदा निवास रहता 

है ओर जप करने मात्रसे मन्व की सिद्धिहौ जाती है, इसमें 
सन्देह नहीं करना चाहिए । जरा, मरण, दुःख, रोग आदि सभी 
व्याधियों का गुर के वचनोंसे नाश हो जाता है । प्राणवायु के 
अभ्यासी पुरूष को इस परम ध्यान मे सदा तत्पर रहना चाहिए 
्योकि इसके मात्र से ही योगीन्द्र के सभी पाप दूर हो जाते हैँ 
।|८९-९०॥। 

मूलपन्य' यदा ध्यायेत्‌ योगी स्वयभ्भुलिद्धकम्‌। 

तदा ततक्षणमात्रेण पापौघं नाशयेद्‌ ध्रवम्‌ ॥€।\ 

यं यं कामयते चित्तं तं तं फलमवाप्नुयात्‌ । 

निरन्तरकृताभ्यासात्त प्यति विमुक्तिदम्‌ ॥६२॥। 

जव योगी उक्त मूलाधार कमल रूप स्वयंभूलिग का व्यान॒ 

करता है, तभी उसके समी पाप क्षणमात्र मे निचय ही नष्हो 


जाते है । योगी परुष इस कमल का व्यात्‌ करते हए जिस-जिस 
पदार्थं की कामना करते है, उसी-उसी को फल रूपमे प्राप्तकर 
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लेते है । जो सदेव इसके अभ्थास मेँ लगे रहते है, वे अवश्य ही 
मुक्ति के देने वाले आत्मा का दशंन करते है ॥६१-६२॥ 

वहिरभ्यन्तरे श्रुः पूजनीय प्रयत्नतः । 

तत; श्च तमं ॒हवेतन्नान्यदस्ति मतं मम ॥€३ 

आत्मसंस्थं शिवं त्यक्त्वा बहिःस्थं यर: समर्च॑पेत्‌। 

हस्तस्थं पिण्डमूत्सृज्य भ्रमते जीविताराया ९४ 

वह्‌ आत्मा ही ¦परमात्मा रूप से) वाहूर ओर भीतर 

सवत्र) प्रयत पूर्वकं पूजन क्रे योग्य है, मेरे नते यह्‌ योग 
सवश्व छठ है, इसके समान कोई अन्य योगहै ही तहं । अपने देह्‌ 
मे स्थित "शिवः रूप आत्मा को त्याग कर वाह्‌ र्‌ अवस्थित देवता 
का पूजन करना उसी प्रकार दहै, जिस प्रकार कि हाथ के पिण्ड 
को छोड कर जीव अन्य पिण्डकी प्रापि के विए भ्रमण करते 
ट ।।९२-९४।। 


आन्मलिगाचैनं कर्यादनालस्यः दिने दिने। 

तस्य स्यात्सकला सिदिघर्मात्र कार्या विचारणा ॥ ६१५ 

निरन्तरक़ताभ्यासात्षण्मासे सिद्धिमाप्नु्रात्‌ । 

तस्य वायुप्रवेशोऽपि सुषुम्णायां भवेद्धर वमू ॥६५ 

मनोजयं च लभते वायुबिन्दुविधारणाम्‌ । 

एेहिकामूष्मिकौ सिद्धिभर्वन्नै त्र संशयः ।6७ 

जो साधक निरालस्य होकर नित्य प्रति देह मे स्थित आत्मा 

का पुजन क्रिया करता है, उसके लिए सभी सिद्धियों की उप- 
लव्धि सहज ही होजाती है । इसमे विचार करने की कोई वात 
नहीं दै । यदि निरन्तर छः मास तक अभ्यास करने तो उसे 
एेसी सिद्धि प्राप्त होती है- कि उसका प्राणवायु निद्चवयही 
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सुषुम्ना मे प्रवेश करलेता हं ओर उसके फल स्वरूप मन पर 
विजय प्राप्त होती है तथा वह योगी वायु भौर विन्दु के धारण 
मे समर्थं होजाता है । साथ ही इहलोक की भी सिद्धिं हो जाती 
है, इसमे कलं संशय नहीं है । अभिप्राय यह्‌ दै कि आत्मा का 
पूजन करने वाला साधक अपने इहलोक-परलोक दोनों कोही 
वनालेता है। इस लोक रह कर सभी सुखो का उपभोग 
करता है ओर मरणौपरान्त मोक्ष को प्रात कर लेता दै । इस 
प्रकार उसे दोनों लोकों कौ सिद्धि प्राप्त होजाती है ।॥९५-९७1। 
दितीयन्तु सरोजः चलिङ्खमूले व्यवस्थितम्‌ । 
वादि लान्तं च षडव्ण परिभास्वरषड.दलम्‌ ॥<त 
 स्वाधिष्ठानाभिधं तत्त्‌, पंकजं शोणरूपकम्‌ । 
वाणास्यो यत्र सिद्धोऽस्ति देवो यत्रास्ति राकिणी ।& € 
दुसरा कमल लिगमूल अर्थात्‌ मेद मे न्थित ह । वहं च्‌, दलों 
से युक्त है, जिन पर ल तक अन्त होने वाले छः वणं सुशोभित 
है । यह स्वाधिष्ठान नामक कमल र्त वणं का है] इसके स्थान 
से बाण संज्ञक सिद्ध ओर राकिनी नाम अधिष्ठा देवी प्रतिधिति 
रहती है । इस पद्म का देवता ब्रह्मा है 11९८-६ ६॥ 
यो ध्यायत्ति सदा दिव्यं स्वाधिष्टानारविन्दकम्‌ । 
तस्य कामाङ्कनाः सर्वा भजन्ते काममोहिताः ।॥ १०० 
विविधं चाश्रुतं शास्र ॒निःशंको वं वदेदुन्रवम्‌ । 
सर्व॑रोगविनिमुक्तो लोके चरति निभयः ॥ १०१ 
जो साधक इस स्वाधिष्टान नामक कमल का सदा ध्यात्‌ 
किया करते है, उनके रूप पर मोहित हुई कामरूपिणी लिया 
सदा अजती रहती हँ अर्थात्‌ कामसे विमोहित हुई सिया सदा 
उनके आगे-पीले खडी रहती ह । उस साधक ते जन शासो को 
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कभी भी न सुना हो,तो भी वह्‌ उनका निःशंक होकर व्याख्यान 
करने मे अवद्य ही समर्थं होता। उसके रारीरमें कंसाभी रोग 
ठी, उसे द्ुटकारा होकर आरोग्य कौ प्राप्न होती है ओर वह्‌ 
संसार मे भय-रहित रूप से विचरण करता है |! १००-१०१।। 

मरणं खाद्यते तेन स केनापि न खादते । 

तस्थ स्थात्परमा सि्िरणिमादिगुणप्रदा ।॥ १०२॥ 

वायुः सञ्चरते देहे रसवृद्धिभवेद्‌घ्र वम्‌ । 

जकारापङ्कुनगलत्पीयूषमपि वद्ध ते ॥१०३॥ 

यह्‌ साधन साधककी मृत्युकोभी नष्टकरनेमें समर्थंरहै, 

क्योक्रि उसे कोई किसी भी प्रकार से नहीं मार सकता । उसे 
गुण प्रदान करने वाली अणिमादि सिद्धियों की प्रापि होती है। 
ओर सम्पूणं शरीर मे वायु का संचार स्वाभाविक रूप से होता 
दे, जिससे कि रस की वृद्धि होती है । आशय यह है कि प्राणवायु 
सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है ओर सहार से जिस पीगुषका स्राव 
होता है, उसकी भी वृद्धि होती ॥१०२-१०३॥ 

तृतोयं पङ्कं नाभौ मणिपुरकसंज्ञकम्‌ । 

दशारण्डादिफान्ताणे शोभित हेमवर्णंकम्‌ ॥१०४॥। 

रद्राल्यो यत्र॒ सिद्धोऽस्ति सर्वमद्खलदायकः । 

तत्रस्था लाक्रिनी नाम्नी देवी परमधा्मिका ॥१०१५॥ 

तीसरा कमल मणिपूर कहलाता है इसकी स्थिति नामि में 

ट। वहं स्वणं के समान वणं माला, दश दलों से सुशोभित रहता 
है । वह्‌ ड" से फ' तक के अक्षरों से यक्त है अर्थात्‌ ड, ढ, ण, 
त, थ,द,ध' न. प्‌, फ यहु अक्षर उसके दलों पर अ कित रहते 
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हँ । वही सवं मंगल प्रदान करने वाले रुद्र संज्ञक सिद्ध ओर परम 
धामिका लाकिनी नाम की अधिष्ठात्री देवी विराजमान रहती है। 
(इस चक्र के देवता भगवान्‌ विष्णु माने जाते है) ।॥१०४-१०५॥ 
तस्मिन्‌ ध्यानं सदा योगी करोति मणिपूरके । 
तस्य पाताल सिद्धिः स्याच्निरन्तरसुखावहा ॥१०६॥] 
ईप्सितं च भवेल्लोके दुःख रोगविनाशनम्‌ । 
कालस्य वञ्चनं चापि परदेहप्रवेशनम्‌ 11 १०७॥। 
जाम्न्ूनदादिक्ररणं सिद्धिनां दशनं भवेत्‌ । 
ओषयवीदर्शनं चापि निधीनां दशनं भवेत्‌ ॥ १०८) 
इस मणिपूर संज्ञक कमलकाजो योगी सदव ध्यान करते है, 
वे सभी सिदधियों के देने वाली पाताल नाम की सिद्धि को प्राप 
होते हए निरन्तर सुखी रहते है । उनके सभी इच्छतो को पूति 
होती तथा रोगादि दुःखोंका विनाश होता है । वह्‌ कालके 
उल्लंघन में भो समर्थं होता तथा परक्राया प्रवेश भी करं सकता 
हे । इसके द्वारा साधक स्वणं आदि बनाने में सिदध हस्त होजाता 
हे । उसे सिद्धो का दशन ओर ओौषधियों का दशन अर्थातुदिखाई 
न देने वाली जडी-बुटिथां या संजीवन बरुटी आदि दिखाई देने 
लगती है ओर निधि-दर्शन अर्थात्‌ मूभि मेँ गढ़ा हआ या छा 
हआ धन भी दिखाई देने लगता है । १०६-१०८) 
हदयेऽनाहतं नामचतुर्थं॑पद्कनं भवेत्‌ । 
कादिटान्तार्णसंस्यानं दादशारसमन्वितम्‌ । 
अस्तिशोणं वायुबीजं प्रसादस्थानंमी रितम्‌ ॥१०९॥ 
पद्मस्थं तत्परं तेजो बाणलिङ्घ प्रकी तितम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण दृष्टादष्टफलं लभेत्‌ ॥११०॥ 
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हदय स्थान मे अनाहत नामक चौथा कमल स्थिर रहै, वह्‌ 
^क' से ठ' तक अर्थात्‌ क,ख ग,घ,ड,च,ख,ज. ज्ञ, जा, ट, 
ठ, इन वारहं अक्षरो से सुरोभित बारह दलका होतादहै। वहं 
अत्यन्त लाल वणं का वायुवीज तथा प्रसन्नता स्थान है । उस 
कंमलमे जो परम तेज है, उसे बाणलिग कहते है, जिसके स्मरण 
म्‌।तर से साधक को दृष्ट-अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उसे 
लोक-परलोक का सुख मिलता है ॥१०६-११०॥ 
सिद्धिः पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र देवता | 
एतस्मिन्‌ सतत ध्यानं हृत्पाथोजे करोति यः। 
धुभ्यन्ते तस्य कान्ता वं कामार्ता दिव्ययोषितः । १११ 
ज्ञानं चाप्रतिमं तस्य त्रिकालविषयं भवेत्‌ । 


द्र श्रुतिदू दृष्टिः स्वेच्छया खगतां व्रजेत्‌ ।॥ ११२ 
जिस कमल मे पिनाकी (शिव सिद्धै ओर अधिष्ठात्री देवी 

काकिनी है, उस हस्व मे जो साधक सदा ध्यान किया करता 
है, उसके पास सुन्दरी स्त्रियां ओर देवांगनाए भी कामात्तं हो 
क्र आती हैं । वहु साधन अपूव ज्ञान के उत्पन्न होने से त्रिकाल 
दर्शीहो जातादै। उसे दूर श्रूति अर्थात्‌ सुदूर के शब्द सुनने 
ओर दूर हृष्टि अर्थात्‌ दुरस्थ सूक्ष्म पदार्थो क देखने की शक्ति 
प्राप्त हो जाती है तथा वह्‌ स्वेच्छ।पूवंक आकाश-गमन में समर्थं 
होता है अर्थातु आकाश में चाहे जव, चाहे जहां उड सकता 
है ॥१११-११२॥ 

सिद्धानां दशनं चापि योगिनी दक्षन तथा 

भवेत्‌ खेचरसिदिधश्च खेचराणां जयं तथा ॥ ११३ 

यो ध्यायति परं नित्यं बाणलिङ्घ द्वितीयकम्‌ | 

लेचरी भूचरी सिद्विधिभवेत्तस्य न संशयः ॥११४ 
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एतद्धचानस्य महात्म्यं कथितु नैव शक्यते ॥ 
ब्रह्माद्याः सकलादेवा गोपयन्ति पर न्त्वदम्‌ ॥ ११५ 
उसे सिद्धोके ओर योगिनीके दशन होते टै ओर खेचरी 

मद्रा सिद्ध हीकर आकाड-स्थित जीव भी वश मेहो जाते दहं) 
जो योगी इस परम अविनाशी हितीय वाणलिग काःध्यान वरता 
है, उसे सिद्धगणों का ओर योगिनीका दशन होता है तथा 
खेचरी म॒द्रा ओर भूचरी मुद्रा सिद्धहो जाती है, इसमे संशय 
नहीं । इस पद्म के ध्यान दा माहत्म्य वणेन करने मेंकोद्‌भी 
समथः नहींहै, क्योकि ब्रह्मादि समी देवता इसे अत्यन्त गुप्त 
रखते है 1 अर्थात्‌ किसी को भी नहीं वताते ।।११३-११५॥। 

कण्ठस्थानस्थितं पद्य विशुद्ध नाम पञ्चमम्‌ | 

सुहेमाभं स्वरोपेतं षोडशस्वरसंयुतम्‌ । 

छगलाण्डोऽस्ति सिद्धोऽत्र शाकिनी चाधिदेवता । ११६ 

कण्ठ स्थान में विशुद्ध संज्ञक पाँंचवां कमलहै,जो कि स्वर्णं 

जंसी आभा वाला, तेजस्वी ओौर सोलह स्वरों (नक्षरो) से 
सम्पन्न है । अर्थात्‌ इसमे सोलह्‌ दल हँ उन पर अ" अः तक 
के स्वर सुशोभित रहै, यथाअ, आ,इ, ई, उ, ऊ, क,ख,लृ लः 
ए,े,ओ, ओ, अं, अः। ~स स्थान में छंगलाण्ड सिद्ध, अधि- 
घात्री शाकिनी देवी सदा रहती है ।॥११६॥। 

ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्वरपण्डितः। 

किन्वस्य योगिनोऽन्यत्र विशुद्धास्ये सरोरुहे ॥ 

चतुरवेंदा विभासन्ते सरहस्या निधेरिव ॥ ११७ 

इह स्थाने स्थितो योगी यदा क्रोधवशो भवेत्‌ । 


तदा समस्तं त्रैलोक्यं कम्पते नात्र संशयः ॥ ११८ 
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जो इस (विशुद्ध चकु) का ध्यान नित्य नियमपुवेक करते है, 
वे योगीश्वर पण्डित हो जाते हैँ । इस विशुद्ध नामक कमलमें 
व्यान करने से रहस्य सहित चारोंवेदोंकी उथलभ्धि उसी 
प्रकार होती है, जिस प्रकार कि किसीकोधनसे परिपूणं 
खजाने कौ प्राप्निहो जाय । जव योगी का मन ओर प्राण दूस 
विशुद्ध पद्म मे स्थित हो, तब यदि उसे किषी प्रकार से क्रोध हो 
जाय॒ तो उसकर प्रभाव से सम्पूणं त्रिलोकी ही कम्पायमान हो 
जाती है, इसमे संशय नहीं है ।॥ {१७-११८॥ 


इह स्थाने मनो यस्य देवात्‌ याति लयं धदा | 

तदा बाह्य परित्यज्य स्वान्तरे रमते धर्‌ धम्‌ ॥११६॥ 
तस्य न क्षतिमायाति स्वक्रीरस्य शक्तितः । 
पवत्सरसहखर ऽपि वच्रातिकठिनस्य वै ।। १२०।॥ 
यदा त्यजति तद्घूयानं योगी न््रोऽवनिमण्डने । 

तदा. वषसहसराणि मन्यते तत्क्षणं कृती ॥ १२६॥ 


जव साधक कामत दववशात्‌ इस विशुद्धास्य पद्य मे लयं 
को प्राप्त हो जाता हैः तव वह सम्पूर्णं बाहुरो विषयों का परि 
व्याग करता हज प्राण के सहित शरीरके भीतर ही रमण 
करता हं, इसमे सन्देह नहीं है । अपनी हौ शक्ति से इतना ह्‌ 
हो जाताहि, वहक्रिसी प्रकार भी क्षीण नही हो सकता ओर 
व्र से भी अधिक कठोरता आ जाती है ओर जव हजार वर्ष 
कौ समाधि के पश्चातु उस ध्यान से विरत होने पर योगी की 
चित्तवृत्ति संसार मे लौटती है, तब उसे वह्‌ हुजार वषं एकक्षणं 
व्यतीत होने के समान प्रतीत होते है । तात्प यह्‌ है कि योगी 
जव समाधिस्थ हो जाता है तव उसे समय का पता नहीं चलता 
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ओर सहख बषं व्यतीत होने पर भी वहु समय एेस। लगता हं 
असे फिक्षणमर व्यतीत हुआ हो ।॥११२-१२१॥ 


अःजापदूसं श्र्‌वौर्मध्ये दृक्षोच्ं द्िपत्रकम्‌ । 
शुक्लाभं तन्पहाकरलः सिद्धे देव्यत्र हाकिनी १२२ 
मोहो के मध्यमे आज्ञा नामक कमल दै, उसमेहैदो दल, 
जिन परह! ओ श्ष'दो बीजाक्षर अकिति हं । वे दोनों दल 
शुक्ल आभा वालेदँ। उस स्थान में मकाल सिद्ध नौर 
हाकिनी देवी अधिष्ठात्री रू्पसे स्थित रहती है ¦ इस कमल के 
देवता परमात्मा माने जाते हैं तथा इसे आज्ञाचक्र भ्र कहते 


र ₹ 1 १ : = [ई 


(614 


शर च्न्द्रनिभं तवाक्षरवीज विजुस्मितम्‌ । 
पुमान्‌ परमहंसोऽ्य यज्ज्ञात्वा नावसीदति ।१२३ 

तत्र॒ देवः परन्तेजः सद॑तन्त्रेषु मन्त्रिणः । 
चिन्तयित्वा परां सिद्धि लभते नात्र संशयः ॥ १२४ 
उस आज्ञाप्य के मध्यमे शरद्‌ के चन्द्रमाकी आभाजंता 
परम तेजस्वी चन्द्रवीज (ठ' बीज) स्थित रहता है । जिसे जान 


लेने पर परमहंस पुरुष को कभी किसी प्रकार का अवसाद नह 


रहता । वहाँ परम तेज का जो प्रकाश है, वहं सब प्रवत्नो के 
दवारा भी मुप्त रखना चाहिए । इसके चिन्तन मात्र से परम 
सिदध की प्राप्ति होती है । इसमे कोई सशय नहींहं 
१1 १२२-१२४॥। 
तुरीयं त्रितयं लिङ्ख तदाहं मुक्ति दायकः । 
घ्यानमात्रेण योगीन्द्र मत्समो भवति ध्रवम्‌ ॥१२५ 





651. [ शसिव-सहिता 


इडा हौ पिगला ख्याता वरणासीति टोच्यते | 
वाराणसी तयोसेध्ये विरवनाथोऽत्र भ1धितः ॥१२९६ 
उस स्थानम तुरीय त्रतीय लिगकेष्पमे, भै मूक्तिदायक 
ही विराजमान हं । इसका ध्यान करने मात्रसे योगीन्द्र मेरे 
समानही रहो जाता हैयह्‌ सत्य है। अर्थात्‌ शिवजी ने पावतीजी ` 
से कहा कि वहां तुरीय तृतीय लिग कै रूपमे योगी यदिमेरा 
व्यान करेतोमेरे ही सायुज्यपदकोप्राप्तहो जाताहै। शरीर 
मे यहजो इडा ओर पिगला नाम कीदो नाड्यां है, उन्हे 
वरणा ओर असी भी कहते हँ । इन वरणा ओर असी अर्थात्‌ 
वाराणसी के मध्यम विरवनाथ स्वयं ही विराजमान रहता 
|| १२५-१२६॥। 
एतत्‌ क्षेत्रस्य माहात्म्यंमृषिभिस्तत्वदशिभिः । 
शास्त्रेषु बहूधा प्रोक्तः परं तत्वं सुभाषितम्‌ ॥ १२७ 
सुषुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरन्प्र यतोऽस्ति चै । 
ततद्वेषा परावृत्या तदाज्ञापद्‌मदकिणे | 
वामनासापुट याति गंगेति परिगीयते ॥ १२८ 
इस वाराणसी क्षेत्र के माहात्म्य का वणेन तत्वदर्शी ऋषियों 
एवं अनेक शास्त्रों ने अनेक वार परमतत्व के रूप में किया है। 
अथात्‌ ऋषियों ओर शास्त्रों ने वाराणसी को 'परमतत्व' ही 
माना है । मेरुदण्ड के द्वारा मुषुभ्ना नाडी ब्रह्मरन्ध्र तक गई है 
ओर इडा नाडी सुषुम्ना के ऊपर परावृत्त होती हृई तथा आज्ञा- 
पद्य के दक्षिण ओर होती हई वयि नासापुट को चली गहै, इसे 
गद कहा जाता है ।॥१२७-१२८।) 
बरहा रन्ध्र हि यत्‌ पद्मं सहस्रारं न्य्वध्थितम्‌ । 
तत्र कन्दे हि या योनिस्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थितः ॥ १२९ 
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त्रिकोणारतस्तस्याः युधा क्षरति सन्ततम्‌ । 
इडायाममृतं तल समं सरवति चन्द्रमाः ॥१३० 
अमृतं वहति हाया धारारूपरं निरन्तरम्‌ । 
वामनासापुट याति गगेत्युक्ता हि योगिभिः । १३१ 
ब्रह्मरन्घ मे सहार (सहस्रदल कमल ' दै, जिसके कन्द मे 
जो योनि है, उसी मे चन्द्रमा विराजमान रहताहे। उसो 
त्रिकोणाकार योनिसे चन्द्रामत कासखाव सदाहोता ह । वह 
चन्द्रमा से सवित अमृत धारारूप होकर सदा इडा नाडी के 
दारा गमन कररता रहता है । उस इडा नाड़ी का प्रवाह ए 
नासापुटमे होने के कारण ही योगिजन इसे गङ्गा कहते हं 
।1 १२६९ -१२१॥ 
ज्ञापङ्कजदक्षांसाद्रामनासापुट गता । 
त तवेडा गड गेति समुद।हता । १३२ 
ततो दपरमिह स्थाने वाराणस्यान्तु चिन्तयेत्‌ । 
तदाकारा पिडः गलापितदाज्ञाकमलोत्तरे । 


दक्षनासापुटे याति प्रोक्तास्माभिरसीति वं ॥१३३ 
जो इडा नाड़ी आज्ञाप्य के दये भाग से चलती हुई बाए 
नासापुट को जाती हैः वही उद्गवाहिनी गद्धा कहलाती है) इस 
प्रकार इडा ओर पिगला के मध्य स्थान को वाराणसी मान कर 
चिन्तन करे इडा नाडी के समान पिंगला ताडी आज्ञापद्य के 
बांए भाग से चलकर दए नासापुट को जाती है 1 इसलिए मैने 
दसं पिगला नाडी का नाम असौ रखा है । १३३२-१३३।। 
मूलाधारे हि यत्‌ पद्मं चतुष्पत्र व्यवस्थितम्‌ । 
` तत्र कन्देऽस्ति या योनिस्तस्यां सूर्योव्यवस्थितः ॥१३४ 


(1 | शिव-सहिता 


ततु सूर्यमण्डलद्ारं विषं भ्रति सन्ततम्‌ । 
पिगलायां विषं तत्र॒ समथेयति तापनः ॥१३५ 
विषं तत्र वहन्ती या धारारूपं निरन्तरम्‌ । 
द्नासापुट याति कत्पितयन्तु पूर्ववत्‌ । {१३६ 
चार दल वालाजो मूलाधार पद्म है, उसके कन्द में विद्य- 
मान योनि मे सूयं का निवास है। उस सूयं मण्डल केदार से 
सदा विषका स्राव होता रहता है । वह विष धारा रूप टोकर 
पिगला नाडो के द्वारा तापयुक्त रूप से प्रवाहित रहता है । यह 
नाड़ी, जसा कि पहले कहा जा चुका है. दायि नासापुट मे जाती 
है । १३४-१३६॥। 
अक्िपद्कजवमा स्वादुदक्षनासापुट गता । 
उदन्वहा पिद्धलापि पुरासीति प्रकीतिता॥५३७ 
आजापदुममिदं प्रोक्तं यत्र देवो महेश्वरः | 
पीठत्रयं ततश्चोध्वं निरुक्त योगचिन्तकैः ।। 
तद्धिन्दुनादशत्याख्य भालपद्मे व्यवस्थितम्‌ ॥ १३८ 
यह पिगला नाडी आनज्ञाप्द्यके वांए भागसे होती हई दांए 
नासापुट मे गई दै, इसीलिए -स नाडीको अपी कटा जाता है। 
यह जी आज्ञाकमल कहा गया है इसके देवता महेश्वर हैँ । योग 
का चिन्तन करने वाले साघक का कथन है कि इस कमल के 
ऊपर तीन पीठ स्थित है, जिन्हे नाद, विन्द॒ ओर शक्ति कहते 
ह यह तीनों इस आज्ञा-कमल रूप भालपद्म अर्थात्‌ भौहों क 
मध्यमे स्थित कमल में विराजमान हैँ १३७. १३८] 
यः करोति सदा ध्यानमोज्ञापद्मस्य गोपितम्‌ । 
पूवजन्मकृतं कम॑ वितस्येदविरोधतः ।। १३९ 
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इह स्थितः सदा योगी ध्यानं कृयौन्निरन्तरम्‌ । 
तदा करोति प्रतिमां प्रतिजापपमन्थवत्‌ ॥१४९ 
यक्ष राक्षसगन्धर्वां अप्सरोगणकिन्नराः । 
सेवन्ते चरणौ तस्य सवं तस्य वशानुगाः १४१ 
जो योगी इस गोपनीय आज्ञा कमल के ध्यान में तल्लीन 
रहते है, उनका पूवं जन्म मे कयि हुए कमं का फल निविघ्न रूप 
से नष्टहो जाता है अर्थात्‌ उस साधक्रको फिर किसी कमफल 
के भोगकी अपेक्षा नहीं रहती । जो साधक इस कमल का 
निरन्तर ध्यान करते है, उनके लिए किसी प्रतिमा का पूजन या 
जप करना निरर्थक ही है । यक्ष, राक्षस, गन्धव, अप्सरा तथा 
किननरादि समी उस सदाध्यानमे लगे रहनेवाे योगी के वशमें 
टोकर सदा उसके चरणों की सेवा में लगे रहते हं ।१८०-१४१। 
करोति रसनं योगी प्रविशं विपरोतगाम्‌ | 
लम्बिकोर्ध्वेषु गर्तेषु धृत्वा ध्यानं भयापह ।१ १४२ 
अस्मिन्‌ स्थाने मनो यस्य क्षणार्वे वतंतेऽचलम्‌ । 
तस्य सवंणि पापानि संक्षयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ १४२ 


यानि खानीह प्रोक्तानि पञ्चपदूमे फलानि वे । 
तानि सर्वाणि घुतरामेतज्जञाना्धूवन्ति हि ५१४४ 
जो योगी अपनी जीभ को ऊपर की ओर लौटाकर तालु- 
मूल मे प्रविष्ट करता हा म कग निश्चलता पूवेक उस भय- 
नक्र आज्ञापद्य का आधे क्षणे भो व्यान करता ठ उसके सभी 
पाप उसी क्षण नष्ट होजाते है । अर्थात्‌ आज्ञाचक्र के ध्यान स 
सब पाप द्र हते है ओर पहूवे पांच कमलो के ध्यान का जो-जो 


१३४८ ) | शिव-सं हितः 


फल कहा त वह्‌ सम्पूणं फल इस एक आज्ञापद्म काध्यान्‌ कर्ने 
से ही प्राप्त होजाता है |) १४२-१४४।। 
यः करोति सदाभ्यासमाज्ञापद्मे विचक्षणः । 
वासनाया महाबन्धं तिरस्कृत्य प्रमोदते ।) १४५ 
प्राणत्रयाणसमये तत्पदुमं यः स्मरन्युधीः 
त्यजेत्प्राण स धममत्मा परमात्मनि लीयते |} १४६ 
जो विचक्षण साघक इस आज्ञा कमल का सदा अभ्यास 
किया करते है, वे वासनां रूपी महावन्धन का उत्लघन करके 
सदा आनन्द मे मग्न रहते हैँ । अर्थात्‌ वासना का महाबन्ध इसके 
अमभ्याससे निमूल होजातेरहैं।जो विद्वान्‌ योगी उस आज्ञा 
कमल का मृत्यु के समय ध्यान करता है, वह्‌ धमत्मा पुरुष प्राण 
को छोड कर परमात्मा मे लीन होजाता है ॥ १४५-१८६॥। 
तिष्ठन गच्छब्‌ स्वपन्‌ जाग्रत्‌ यो ध्यानं कूरुते नरः । 
पापकमंविकुर्वाणो नहि मज्जति फिल्विषे ।॥ १४७ 
राजयोगाधिकारी स्यादेतच्चिन्तनतो ध्रुवम्‌ । 
योगी बन्धादिनिमुं क्तः स्वीयया प्रभया स्वयम्‌ | १४८ 
द्विदलध्यानमाहात्म्यं कथितु नैव शक्यते । 
ब्रह्मादिदेवताश्चैव किञ्चिभ्मत्तो विदन्ति ते । १४९ 
जौ पुरुष बंठते, चलते, सोते, जागते उस आज्ञाचक्र के ध्यान 
मे सदा लगा रहता है, वह यदि पापकम मे लगाहोतो भी उन 
पापोंसे हठ कर मोक्ष को प्राप्त होता हे । इस कमल का ध्यान 


करने वाला साघक राजयोग का अधिकारी होता है, यह्‌ अवश्य 
ही .सतथ है । वह योगी अपनी ही प्रभासे सभी बन्धनो से स्वयं 


ह्री षटुट जाता है । अर्थातु उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी 
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अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती । इस दो दल वाले कमल्‌ के 
माहुत्म्य का वणेन करनेमें कोई भी समथ नहीं है । क्योकि 
बरह्मा आदि देवगण भी इसके माहारम्य को मुञ्चे हौ युन कर 
किचित्‌ ही जान पाते ह ॥१४७-१४९।। 

अत ऊर्ध्वं तालुमूले सहारं सरोरुहम्‌ । 

अस्ति यत्र सुष॒म्णाया मूलं सविवरं स्थितम्‌ ॥१५० 

तालुमूले सूषुम्णास्य अधोववत्रा प्रवतते । 

मूलाधारेण योन्पन्तःसचनाडचः समाधिता: । 

ता बीजभूतास्तत्वस्यर बरहम मागे्रदायिकाः ॥ १५१ 

सी आज्ञा कमल के ऊपर तालुमूल मे सहस्रार अर्थात्‌ सह्‌- 

खदल कमल सुशोभित है। वहीं ब्रह्मरन्प् के विवर मूल से 
सुषम्ना नाड़ी स्थित है 1 उस सुषुम्ना का यल नीचे की ओर 
अर्थात्‌ तालुमूल मे विद्यमान दै जर मूलाधार से योनिपयन्त 
{जितनी भी नाडीदहैवे सव इस तत्वज्ञान की बीज स्वरूपा एवं 


कि 9 


ब्रह्मम के देने वाली स॒षुम्नाके आश्रयम स्थित रहती हँ 
१।१५.०-१५१॥।' ू 
तालस्थाने च यत्पदमं सहारं यु रोदितम्‌ । 
तत्कन्द योनिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता ॥१५२ 
त्य मध्ये सुषुस्णाया मूल स विबरं स्थि तस्‌ । 
ब्रह्म रम्धु तदेवोक्तमाम्‌लावारपङ्कुजम्‌ ॥१५३ 
तालु स्थान ते जो सहस्रार पद्य कहा गया है, उसके कन्द मे 


परचिम कौ ओर मुख वाली एक योनि है अर्थात्‌ उत्त योनि का 
सुख पोच्ठिकौ ओर दै) उतत योनि के मध्य मून विवर से सुषुम्ना 





६२६ ) । दिव- सहित 
नाड कौ स्थिति हैँ । उस विवर को ही ब्रह्मरन््र कहते हँ भौर 
यही मूलाधार कमल कहलाता ठे ।१५२-१५३॥ 
तत्रान्तरध्रे चिच्छक्तिः सुषुम्णा कुण्डलासदा ।! १५४ 
सुपुम्णायां स्थिता नाडी चित्रा स्यान्मम बल्लभे । 
तस्या मम॒ मते कार्या ब्रह्मरन्ध्रादिकल्पना ॥१५५ 
युषुम्ना नाड़ी के रन्घ्रमें यह्‌ कुण्डलिनी सदा विराजमान 
रहती हे । सुषुम्ना क भीतर स्थित यह शक्ति चित्रा नाड़ी कहु- 
लाती ह । मेरे विचारमें इसीं चित्रा नाड़ी से ब्रह्मरन्घ्र आदि 
कौ कल्पना हुई है । अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्रादि अवयव चित्रानाड़ी के 
अनुसार ही कल्पित हए ॥१५४-१५५।। 
यस्था.स्मरणमात्रेण ब्रहाज्ञत्वं प्रजायते; 
ापक्षयस्व भवति न मूय्रः षुरुषो भवेत्‌ । १५६ 
प्रवेरितं चलाङ्ख ष्टः मुखे स्वस्य निवेल्येत्‌ । 
तेनात्र न॒ वहत्येव देहचारी समीरणः ॥१५७ 
इसी चित्रा नाड़ी का ध्यान करने मात्रसे ब्रहाज्ञान उत्पन्न 
होजाता है जौर सभी पापों का नाञ्च करता हुआ योगी विशव 
परपच के बन्धन में नही पडता । दायि ह'थ के अंगे को मृख में 
कुसा कर मख को दृदृता पूरवेक वन्द कर ले। ेसा करने से शरीर. 
मे संचार करने वाला जो प्राणवायु है, वह॒ अवश्य ही स्थिरता 
को प्राप्त हीजाता हे । तात्पये यहु है कि दायि हाथके अंगढेको 
मृख में डाल कर मूख बन्द करके वाथु्ारण करे तो वायु स्थिरः 
होजाता है ॥ १५६-१५७॥ 
तेन॒ संचारचक्रोऽस्मिन्न भ्रमन्ते च सर्वदा , 
तदथं ये प्रवतन्ते योगिनः प्राणघार रो || १५८ 


पि य 
धि 


१, न ~ 
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तत॒ एवाखिला नाडी निरुढा चाष्टवे्टनम्‌ | 
दयं कुण्डलिनी शक्तौ रन्धू त्यजति नान्यथा ।॥१५. 
च प्राणवायु के स्थिर होजाने पर साधक संसारचक्र 
मे घूमते रहने से मूर्त होजाता है भर्तु जन्म-परण के चक्र से 
रट ५ है । इसोलिए योगीजन प्राणवायु के धारणे म प्रवत्त 
होते है । पेखा करने से मल से परिपूणं सभी नाडया चुल जाती 
है अर्थात्‌ कामादि विकारोंके कारण बन्द हृए्‌ गृ जाते 
तव कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मरन्ध्र को छोड देती है, जिससे कि 
आत्मा-परमात्मा का पेक्य होजाता ह ॥ '५८-१५६।) 
यदा पू्णसु नाडी संनिरुद्धानिलास्तदा । 
बन्धत्यागेन कुण्डल्या मुखं रंघाद्रहिभ वेत्‌ । 
सुषुम्णायां सदेवायं वहेतप्राणसमी रणः ॥ १६० 
जव वायु के निरु होने पर सभी नाडयो को वह्‌ वायु पूणं 
कर लेता है, तव कुण्डलिनी शक्ति अपने बन्धन को छोड कर 
ब्रह्मरन्ध्र के मूख को भी लोड कर बाहर होजाती है भर तब 
प्राणवायु का प्रवाह सुषुम्ना नाडी में सदा प्रवाहित होने लगता 
है 11१६०॥ । 
मूलपद्‌मस्थिता योनिर्वामदक्षिणकोणतः । 
दडापिद्धलयोर्मध्ये सुषुम्ना योतिमध्यगा 1) १६१ 
ब्रह्म रन्धृन्तु तत्रैव सुषुम्णाधारमण्डले । 
यो जानाति स सृक्तीः स्यात्कमैबंधाद्विचक्षणः ॥। १६२ 
मलाधार कमल ते विद्यमान योनिके बाएु भाग मे इडा 
मौर दाँए भाग मे पिगला नाडी की स्थिति हे। इन्हीं दोनों 
नाडियों के मध्यमे सुषुम्ना रहती है जो योनिस्थान गामिनी है। 
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उस चुषुस्ना नाड़ी के आधारमण्डल ॐ मध्य व्रहारन््रटै। जो 
विद्वान्‌ इसे जान लेता है, वह कर्मो के बन्धन से भक्त हो जाता 
ठं ।१६१-१६२॥ 
रहय रन्धूमुखे तासां सङ्खमः स्यादसंशयः । 
7स्मिनुस्तनिस्तातकरानांमृक्तिःस्यादविरोधतः ॥ १६३ 
गगायमुनयोर्मध्ये वहृत्येषा परस्वती । 
तासान्तु संगमे स्नात्ा धन्यो यात्ति परांगतिम्‌ ॥ १९४ 
इन तीनो (इडा, पिगला, सुषुम्ना, ' नाडयो -का ब्रह्मरन्ध्र 
के मूख में संगम है, यह्‌ निःसंदेह ,सत्य है । अर्थात्‌ यह्‌ तीनोंही 
नाडियां बह्यरन्घ्र के मृख मे मिली है । इन नाडयो (अर्थात्‌ 
नाडो रूपी त्रिवेणी के सगम) मे जो ज्ञानी पुरुष स्नान कर लेते 
ठं, वे अवज्य ही श्र्ठ पुक्तिको प्राप्त करं हँ । गङ्गा, यमुना 
सज्ञके इडा, पिगला के मध्य सरस्वती नाम की सुषुम्ना है, इन 
तीनो के संगम मजो स्नान करता है, उसे परमगति प्राप्ति होती 
ठे । १६२-१६४॥ 


इडा गद्भा पुरा परोक्ता पिगला चाकपुत्रिका । 
मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां सगोऽतिदरलंभः । १६५ 
सितासिते संगमे यो मनसा स्नानमाचरेत्‌ । 


सवेपापविनिमुंक्तो याति ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ १६६ 
इन तीनों मसे इडा गङ्खा ओर पिगला यमुना कही जाती 
ट 1 इन दोनों के मध्य सुम्ना नामकी त रस्वती है । इसी 
त्रिवेणी संगम कहते है । इसका सङ्खं (अर्थात्‌ स्नान) अत्यंत 
दुलभ है । इडा ओर पिंगला के संगम में जो साधक मन से स्नान 


त हे, वह सभी पापों से मक्त होकर सनातन ब्रह्य को प्राप्र 
होता है ॥१६५-१६६॥ 


य न्ये = 
भँ 


न = त 
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न्रिवेण्यां सद्खमे यो वे पित्तकमं समाचरेत्‌ 1 
तारयित्वा पित्रन्सर्वान्स याति परमा गत्तिम्‌ ।॥ १६७ 
नित्य नैमित्तिक काम्यं प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ । 
मनघा चितयित्वा तु सोऽक्षयं फलमाप्नुयात्‌ ॥१९८ 
इस त्रिवेणी संगम मे स्तान करके जो पुरूष पितृकमं (तप- 
णादि) का अनुष्ठान करते ६ वे इसके प्रभाव से अपने सभी 
पितरो को तार कर (स्वयं भौ परमगति को प्राप्त करते ह। 
दसी संगममें जो पुरुष नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य कर्मो 
का अनुष्ठान करते हुए मानसिक चिन्तन करते, उन्हे अक्षय 
फल को उपलन्धि होती ह ॥ १६७-१६०॥। 
सकृद्यः कुरते स्नानं स्वर्गो सौख्यं भनक्ति सः। 
द्रध्वा पापानक्ेषान्वं योगी शुद्ध मतिः स्वयम्‌ ॥६१९९ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ' 
स्नानाचरणमात्रेण पूतो भवति नान्यथा ॥ ९७० 


जो शुदूध बुद्धि वाले योगसाधक इस संगम मे एक वार भी 
स्थान कर लेते है, वे अपने सभी देष पापों को भस्म करते हुए 
सुख.मोग को प्राप्त होते है अर्थात्‌ सुखी रहते दै । वे अपवित्र 
दशामेहों या पवित्र दशा मे, सभी अवस्थाओं मे पड़ होने 
प्र भी इस संगममें स्तानके रते मात्र से अवदय ही पवित्र हो 
जांयगे, इसमें अन्यथा नहीं समज्ञना चाहिए ॥१६९-१७०॥ 
मत्युकाले प्लुतं देह तरिवेण्याः सलिले यदा । 


विचिन्त्यस्यस्त्यजेत्प्राणान्स तदामोक्षमाप्नूयात्‌ ।॥ १७१ 
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नातः परतरं गृह्य त्रिष्‌ लोकेषु विद्यते । 
गोप््व्य॑तत्प्रयत्नेन न व्याख्येयं कदाचन । १७२ 
जो साधक मरणक्ाल में एसा ध्यान करता हैकि मेरारारीर 

त्रिवेणी के पवित्र जल में गोते लगा रहा है, वह उसी क्षण प्राण 
को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करताहै। इस तीथं से बढ कर अन्य 
कोई तीथं तीनों लोकों मे नहीं है । यह अत्यन्त गुह्य होने से 
प्रयत्न पूवेक भी गुप्त रखने के योग्य ही है । इसकी व्याख्याकभी 
नहीं करनी चाहिए तात्पयं यह है कि च्रिवेणी में मानसिक स्नान 
को यह विधि अत्यन्त गोपनीय है, इसे अधिकारी पुरूष के अति- 
रिक्त अन्य किसीकोन वतावे 1 १७१-१७२।) । 

ब्रहारन्धू मनो दत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति | 

सवपापविनिमु क्तः स याति परमां गतिम्‌ ।। १७३ 

अस्मिन्‌ लीनं मनो यस्य स योगी लीयते 

अणिमादिगुणान्‌ भ्रुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ १७४ 

यदि योगी ब्रह्मरन्ध्र मेँ मन कोलगाकर आधे क्षण भी 

स्थिर रल सके तो सभी पापों से मूक्त होकर परम गतिकोगप्राप् 
हो जायगा । क्योकि इस ब्रह्मरन्ध्र में लीन हए मन वाला पुरुष 
श्र छ योगी अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त कर, उनके दारा उप- 
लब्ध सुखो का उपभोग करत। हुआ स्वेच्छपूरवंक मूञ्च में ही लय 
हो जाता है । इसका आशय यह भी है कि वहु योगी भोगों की 
इच्छाकरताहो तो भोगोंको प्राप्न करेगा ओर यदि मोक्ष 
चाहेगा तो मुक्तं हो जायगा ॥ १५३-१७४॥ 

एतद्रन्धुध्यानम।त्रेण मत्यं 

संसारेऽस्मिन्‌ बल्लभो मे मवैत्सः। 


~ कि पीं 
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पापाचु जित्वा मुकितिमार्गाधिक्रारी 
ज्ञानं दत्वा तारयत्यद्भृतं वे ॥ १७५ 
शिवी ने कह्‌। कि इस ब्रह्मरन्ध्र का ध्यान करने मात्रसे 
ससारी जीव मृञ्ष प्रिय होजाता है तथा वह सभी पाप-समूहं को 
जोत कर मोक्षमागे का अधिक्रारी होता है। उसमे इतना ज्ञान 
उत्पननहोजातादै कि वह अनेक मुमुक्षुं कोज्ञान का उपदेश 
देकर संसारसे तार देता हे ।१७५।। 
चतुमु खादित्रिदशेरगम्यं योगिवल्लभम्‌ । 
प्रयत्नेन सुगोप्यं तद्ब्रहमरन्ध्‌ मयोदितम्‌ १७६ 
परो मयोक्ता या ग्रोनिः सहारे सरोरुहे । 
तस्याधो वतते चन्द्रस्तद्ध्यनं क्रिथते बुधः ॥ १७७ 
मेने यह ब्रह्मरन्ध्रकाजो ध्यान वताया है, यह्‌ योगियों के 
लिए अत्यन्त प्रियहै। इसे प्रयत्न पूवेक भले प्रकार से गुप्त 
रखना चाहिए । यह माग ब्रह्मादि देवगणके लिएमी सुलभ 
नहीं है । मैने जो सहार कमल के मध्य में योनिमण्डल कहा है 
उसीके नीचे चन्द्रमा की स्थिति है। बुद्धिमान्‌ योगी इस 
चन्द्रमा का सदा ध्यान किया करते हैँ || १७६-१७७॥। 
यस्त॒ स्मरणमात्रेण योगी च्धोऽवनिमण्डले । 
पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां सम्मतो भवेत्‌ ॥ १७८ 
शिरःकपालविवरे ध्यायेद्दुग्धमहोदधिम्‌ । 
तत्र स्थित्वा सहखारे पद्मे चन्द्रं विचिन्तयेत्‌ ॥ १७९ 
इस चन्द्रमण्डल के स्मरण मात्र से योगीन्र भूमण्डल मे पूज- 
तीय होजाता है 1 वह देवताओं ओर सिद्धो कौ समता भी प्राप्त 
कर लेता है । अर्थात्‌ देवताओं-सिद्धो के समान एेरवयंशाली हो 
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जाताहै। शिरमें जो कपाल विवर स्थित है, उसमे क्षीरसागर 
का ध्यान करे ओर वहीं स्थित (सहखदलं कमल। मे चन्द्रमा 
चिन्तन करे ॥ १५८-६७६। 

शिरः कपालविवरे द्िरष्टकलया युतः | 

पीयूषभनुहंसाख्यं भ वयेत्त निरञ्जनम्‌ ॥ १८० 

निरन्तरकृताभ्यासात्रिदिनेपद्यति धृवम्‌ । 

हृष्टिमात्रेण पापौवः दहत्येव स साधकः ।117 १ 

शिर से स्थित उसी कपाल विवर मे सोलह कलाओं से युक्त 

एवं अमृन-रदिमयों से सम्पन्न हंसाख्य अर्थात्‌ हंस नामक निर 
जन आत्मा क) चिन्तन करे । इस प्रकार तीन दिन तक निरन्तर 
अभ्यास करने से निङ्चवय ही निरन्जन आलत्माका दरशन होता दहै 
अर दशन मात्र सेही साधकके सभी पाप भस्म हो जाते है 
१८०-१८६९)) 

अनागतञ्च स्पुरति चित्तशु्टिभवत्ललु ॥ 

सद्य क्त्वापि दरति महापातकञ्चक्रम्‌ ॥१८२ 

आनकरुल्यं ग्रहा यान्ति सवे नश्यनतयुपद्रवाः । 

उपसर्गाः णमं यान्ति युद्ध जयमवप्नुयात ॥१८३ 

इस प्रकार शिर्स्थ चन्द्रमा मे आत्म-चिन्तन करने से अन- 

जाने विषय का स्फुरण होता है अर्थात्‌ जो विषय पहले उत्पन्न 
नहीं हमा हो, उघतकी उत्पत्ति अनुभव होने लगती है । इसके 
द्वारा चित्र का शोधन होता ओर तुरन्त ही पाचों प्रकार त 
महापाप नष्ट होजाते है । तथा सभी ग्रह॒ साधक्र के अनुक्रुल हो 
जाते है । सव॒ उपद्रवों का नाश होकर उपसर्ग का शमन टो 


जाता है तथा युद्ध करने वाले को इसके प्रभाव से युद्ध में विजय 


प्राप्त होती है ।॥१८२-१८३॥ 


3 
सी , कनकाय षड सक न्व) 
य 
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खेचरी भूचरी सिद्धिभवेच्छीरेन्द्‌दणनात्‌ । 

ध्यानादेव भवेत्सर्वं नात्र कार्या विचारणा ॥१८४ 

सन्तताभ्यासयोगेन सिद्धो गवति मानवः। 

सत्य सत्यं पुनः सत्य मम तुल्यो मवेदधु वम्‌ ॥ 

योगशास्त्र च परमं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ ॥ १८५ 

शिरस्थ चन्द्रमा मे ध्यान करने वाले योगी को निश्चय दही 
वेचरी ओर भूचरी विद्या सिद्ध होती है। इस ध्यान के सदा 
अभ्यास करते रहने से साधक सिद्ध बन जातादै, मेरा यह्‌ 
कथन सत्य, ही है कि वहु योगी मेरे-समान ही होजाताह। 
दस कथन पर कुं विचार करने की आवश्यकता नहीं हं यह 
परम योगहै जो योगी पुरुषों के लिए सिद्धिका देनेवाला हं 
| १८४-१८५।। 
राजयोग वणन 

अत ऊर्ध्वं दिव्यरूपं सहस्रारं सरोरुहम्‌ । 

बरह्माण्डाख्यस्य देहस्यवाह्यं॒तिष्टुति मुक्तिदम्‌ ॥ १८९ 

क्लासो नाम तस्यैव महेणो यत्र तिष्ठति। 

अकृलाख्योऽविनाशी च क्षभवरदविधिविर्वाजितः ॥ {८७ 

तालु के ऊध्वं भाग में दिव्य स्वरूप वाला जौ सहस्रार पदुम 

है, ब्रह्माण्ड रूपी देह के बाहर विद्यमान रहता है । यहं सहस्रदल 
कमल मृक्तिकादेने वाला है । यह कमल कलास कहुलाता है 
वयोकि इसकी स्थिति शरीर के ऊपर, कं लास के समान उच्च 
स्थान मेँ है। इसी स्थान मे महेश्वर का निवास है । यह अकुल 


संज्ञक ईहवर अविनाशी है । इसका दास या वृद्धि क्भमी भो 
नहीं होती ॥१८६-१८७॥ 
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स्थानस्य।स्य ज्ञानमात्रेण न॒णा संसारेऽस्मन्‌ 
सम्भवो नव मूयः। भूतग्रामं सन्तताभ्यासयो- 
गात्‌ कतुं हतु स्याच्च शक्तिः समग्रा ॥१८८ 

ट्स स्थान के जाननेते माच्रसे मनुष्य कोडइूस ससारमें 
कभी उत्पन्न नहीं होना पडता । यह्‌ ज्ञान योग है, जिसका सदा 
अभ्यास करने वाले योगी को सभी भूतो के उत्परन करने ओर 
संहार करने क शक्ति प्राप्त होजाती है । आशय यह्‌ है कि उक्त 
स्थान के ज्ञान मात्रसे ही साधक सवं समथ हाजाता है।.८<॥ 
स्याने परे हंसनिवासभूते कंलासनाम्नीह्‌ निवि 
चेताः । योगी हुतव््राधिरधः कृताधिरवयुदहिचरं 
जीवति मृत्युमूर्व्तः ॥१८६ 
यह्‌ कलास सप्रक स्थान परमहंस का निवासभूत है । अर्थात्‌ 
परमहंस यहीं रहता है । इसलिए जो योगी इस स्थान में चित्त 
को स्थिर कर लेता है, वह सभी व्याधियोंको नष्ट करनेमें समर्थं 

होता है तथा मृत्यु से मक्त होकर चिरजीवी होजाता हे ।1१८६॥ 
चित्तवृन्तियेदा लीना कुलाख्ये परमेइवरे । 
तदा समाधिसाम्येन योगी निश्चलतां व्रजेत्‌ ।॥ १६० 
निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणः भवेत्‌ । 
तदा विचित्रस्तामथ्ये योगिनो भवति धृवम्‌ ॥१६१ 

जब योगी इस कूल संख्यक परमेरवर मे चित्तवृत्ति को लीन 
कर लेता है, तभी उसे साम्य समाधि की प्राप्ति होकर निश्च 
लता होजाती हं । यदि इसका निरन्तर ध्यान किया जाय उसे 
जगत्‌ का स्मरण भी नहीं रहता ओर विचित्र सामथ्यं की प्रापि 

होजाती हं 1 यहु कथन निश्चय ही सत्य हे ॥१६०-१९५॥ 


पत्म पटलं ) ¡ १४१ 


तस्माद्‌लितपीयूषः पिवेद्योभी निरन्तरम्‌ । 
मृत्योमूत्यु विधायाद्यु कूलं जित्वा सर्‌।सुह्‌ ॥ १८६२॥। 
अत्र कुण्डलिनीशक्तिलंयं याति कृलासिधा | 
तदा चतुविधा सृषटिर्लीध्ते परमात्मनि ॥१६३॥ 
॥ इसलि९. जो योगी सहस्रार से वित होते हुए अमृत का 
निरन्तर पान करता ह, वह्‌ अपने कुल सहित मृत्यु की भी मतयु 
का विधान करके उसे जीत लेता है अर्थात्‌ उस साधकं को मृत्यु 
भौ नहीं मार सक्ती । इसी सहार कमल में कुल स्वरूपा 
भगवती कण्डलिनो का लय होता है ओर उसका लय होते ही 
यह्‌ च।रों प्रकार कौसृष्टि भी परमात्मा मेलीन होजाती है 
अथात्‌ शिव शक्ति का मिलन होते ही सृशि ब्रह्मे लयकोप्राप् 
हाती हे (॥ १९२-१६३॥। 
यज्ज्ञात्वा प्रप्त विषयं चित्तवृत्तिविलीयते । 
तस्मिन्परिश्रमं योगी करोति निरपेक्षकः ॥।१९४॥ 
चित्तव्रत्तियंदा लीना तस्मिन्‌ योगी भवेद्‌ वम्‌ । 
तदा विज्ञायतेऽखण्डज्ञानरूपी निरञ्जनः ॥ १६५, 
इग सहस्रदल पद्म का ज्ञान प्राप्त होने पर चित्तवृत्ति लय 
को प्राप्त होजातीदहै। इसलिएयोगी का कतव्य है कि वह्‌ 
अपेक्षा-रहित रूप से इस ज्ञान की प्राप्निका प्रयत्न करता रहे । 
वयोकि इस ज्ञान की प्राप्नि से योगी की चित्तवृत्ति जव लय को 
मराप्त होती है, तभी अखण्ड ज्ञान स्वरूप निरन्बन अत्मा का 
प्रकाश होता है ॥१३४-१९१५॥ श | 
ब्रह्मांड बाह्यो संचिन्त्य स्वप्रतोक यथोदितम्‌ । 
तमावेडय महच्छर्यं चिन्तयेदवि रोध्तः ॥ १६९६॥ 
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आद्यन्तमध्यशून्यं तत्कोटिसूयसमप्रभम्‌ । 
चन््रकोरिप्रतीकाशमभ्यप्यमिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १६७॥ 
एतत्‌ ध्यानं सदा कु्थादनालस्यं दने दिने । 
तस्य स्यात्सकलासिदिधदेत्सरान्नात्रः संशयः ॥ १६८ 


ब्रह्माण्ड अर्थात शरीर के वाहर पहले बताये हुए अपने प्रतीक 

का ध्यान करे ओर जव ध्यान में चित्त स्थिरता को प्राप्न टोजाय 
तब उसमे महत्‌ शून्य का चिन्तन करना चाहिए । आदि, मध्य 
ओर अन्त रूप शून्य मेँ करोड सूर्यं के समान प्रभा वाले तथा 
चन्द्रमा के समान शीतल प्रकाश वाले शुन्य रूप आत्मा के दशन 
का अस्यास करने वाले साधक को सिद्धि को प्राप्ति होती है। 
जो मनुष्य आलस्य-रहित होकर नित्य प्रति निरन्तर त्रस शून्य 
के ध्यानम लीन रहता है, वह एक वषं मे ही सभी सिद्धियों को 
प्राप्त कर लेता है, इसमे संशय नहीं है । १९६-१६८॥ 

क्षणार्धं निद्चलं तत्र॒ मनो यस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

स एव योगी सद्‌भक्तः सवंलोकेषु पूजितः । 

तस्य कल्मषसडचातस्तत्क्षणादेव नश्यति ॥ १६६९॥। 

यदृ न प्रवतेन्ते मूत्युसंसारवत्मनि | 

अभ्यसेत्तं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन वत्मना ॥२००॥ 

इस शून्यमे जो भी साधक आधेक्षणकेलिएभी मन को 

स्थिररूपसे < ठ्‌ कर लेतादहै, वह्‌ योगी अवह ही भक्त ओर 
सभी लोकों मे पूजित सम्षना चाहिए । उसके सभी पाप समहं 
काउसीक्षण नाश होजाता है। इसके दशंन ररते ही मनुष्य 
मृल्यु रूपो संसार मागं में 1 करने से द्ृट जाता है अर्थात्‌ 
उसे जन्म-मरण के चक्रमे वेधनाशेष नहीं रहता। इसका 
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अस्यास स्वाधिऽन के मामेसे प्रयत्न पूवक करना चाहिए 
१९६ ६-२० ०॥। 

एतत्‌ ध्य्रानस्य माहात्म्य मया वकच्तुन दाक्यते । 

यः साघयत्तिजानाति सोऽस्माकमपि सम्मत्तम्‌ ॥२०१।। 

च्यानादेव विजानाति विचित्रफलसंभनम्‌ । 

अणिमादिगणोपेतो भवत्येव न संशयः ॥२०२॥ 

मै इस शून्य का अधिक माहात्म्य कहने मे असमथं ह । अर्थात्‌ 
इसका माहात्म्य इतना अधिक है कि जसका कहाँ तक वणन 
किया जाय ? जो योगी इसका अभ्यास करके इसके माहात्म्य को 
जान गये है, वे अवश्य ही मेरे समान ह्ये गये हैँ । इसके विचित्र 
फल को इसका ध्यान करने वाला ही जानता है । इसके प्रभाव 
से अणिमादि सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है, दसम कुछ संशय 
नहीं समञ्जना चाहिए ॥\२०१-२०२। 
राजाधिराजयोग वणेन 

राजयोगो मया ख्यातः सवेतन्त्रषु गोपितः । 

राजाधिराजयोगोऽयं कथयामि समासतः ॥ २० २। 

स्वस्तिकञ्चासनं कृत्वा सुम जन्तुर्वाजते । 

गुरु संपूज्य यत्येन घ्यानमेतत्समाचरत्‌ ।।२०४॥ 

रिवजी कहते दै कि मैने जिस राजयोग'को कहा है, वह्‌ 

सब प्रकारसे गृप्तदै । अवमे राजाधिराज योग॒का विस्तार 
संहित वर्णन करता ह । जनः-रहितं एकगन्त स मे स्थित 
सुन्दर मठ मे जाकर साधक प्रयत्न पूर्वक यर का पूजत करके 
स्वस्तिकासन लगाकर वै ओर ध्यान से तत्पर होजाय 


।।२०२-२०४। 


1 | शिव संहिता 


निरालम्बं भवेज्जीवं च्चात्वा वेदान्तयुक्तितः । 
निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिच्चिन्तयेत्‌ सुधीः ॥२०५ 
 एतद्धय्‌ानान्महासिद्धिभेवत्येव न धंशयः । ¶ 
वृत्तिहीनं मनः त्वा . पूर्णरूपं स्वयं भवेत्‌ ॥२०६॥ | 
विद्धान्‌ योगी वेदान्त को युक्तियों (विधियो) के अनुसार मन 
कौ निरालम्बः करके जीव का चिन्तन करे, किसो अन्य का 
चिन्तन किचित भी नकरे । इस प्रकार से ध्यान करने पर महा- 
सिद्धि होती है, इसमें कुछ भो संशय नहीं है । इसमें साधक मन 
को वृत्ति हीन करके स्वयं पणंल्प होजाता है । अर्थात्‌ वृ्ति- 
रहित चित्त से ध्यान करने पर स्वयं ही यह पूणं ज्ञान होजाता 
हे कि मै आत्मा हं ।॥२०५-२०६॥ | 
साधयेत्सततं यौ वै स योगी विगतस्पृहः । 
अहुनाम न कोऽप्यस्ति सर्वदात्मैव विद्यते ।। २०७, 
को वन्धः कस्य वां मोक्ष एक पश्येत्सदां हि सः। 
एतत्‌ करोति यी नित्यं स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 
स एव योगी सद्धक्तः सतवंलोकैषु पूजितः ॥२०८।। 
जो योगी पुरुष सदा उक्त प्रकार से साधन करता है, उप्तकी 
इच्छाए नष्ठ होजाती हैँ अर्थात उसे कोई कामना शेष न हीं रहती 
मोर अह्‌" नाम का कोई शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता, 
ससारमेजो कुमी विद्यमान. है, वहु सव उसके लिए तो | 
आत्मा हौ है । बन्धन क्या है ? मोक्ष क्या है ? सदा एक आत्मा । 
ही दै, जिसे देखता हया जो योगी -उसका नित्य चिन्तन करतां 
है वह निःसंदेह मूक्त ही है। वही योगी श्रोष्ठ भक्त तथां सभी 
लोकों मे पूजित होता है ॥२८७-२०८॥। | 
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अहमस्मीति यन्मत्वा जीवात्मपरमात्मनोः । 

अहं त्वमेतदुभयत्यक्त्वा खण्डंविचिन्तयेत्‌ ॥२०९॥ 

अध्यारोपापवादाभ्यां यत्र सर्वं विलीयते । 

तद्बीजमाश्रयेयोगी सवसंगविव जितः ॥२१०॥ 

भेही वह्‌हुं इस प्रकार मानता हुआ योगी जीवात्मा 

परमात्मा को समान समक्षे । र ओौर तुम" के भेदभाव को छोड 
कर एक अखण्ड ब्रह्म का ही चिन्तन करे। अध्यारोप ओर 
अपवाद से जिसमे सभी वस्तुओं कालय होतारहै उसौ बीजका 
अश्रयले ओर सभी प्रकारकैसंगसे बच कर रह । अर्थात्‌ 
किसी के साथ न रह कर एकान्त स्थान मे अकेला ही 
रहे ॥२०६-२१०॥ 

अपरोक्ष चिदानन्दं पूर्णं त्यक्त्वा भ्रमाकुलाः । 

परोक्षं चापरोक्षं च कृत्वा मढा भ्रमन्ति वे ।।२१९१॥ 

चर।चरमिदं विदवं परोक्ष यः करोति च। 

अपरोक्ष परं ब्रह त्यक्तंतस्मिन्प्रलीयते ॥२१२॥ 

श्रम से अ।कूल हुए पुरुष प्रत्यक्षं परिपूणं ब्रह्म को त्य,गकर 

रम में ही पड़ रहते ओर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के विचारमें डवे 
हए भ्र मते रहते है । यह्‌ चराचर विश्व परोक्ष है, जो एेसा तक 
करते है, वे प्रव्यक्ष परब्रह्म को त्याग कर विश्व मेहीलयका 
प्राप्त होते दहै । अर्थात्‌ वे ससार के बन्धनसे कभी मुक्तं नही 
हो पाते ।२११-२१२॥ 

जानकारणमनज्ञानं यथा नोत्पद्यते भृशम्‌ । 

अभ्यासं कुरूते योगो सदा स॑द्खविर्वाजितः ॥२१३॥। 
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सर्वेन्द्रियाणि संयम्य विषयेभ्यो विचक्षणः) 
विषयेभ्यः सुयुप्त्येव तिष्ठेल्संग विर्वाजितः ॥२१४॥ 
जिस अभ्यासं से ज्ञान उत्पन्न होताहो ओौर अज्ञान नष्ट 
होजाता होता, उसका सदा संग-रहित होकर योगी को अभ्यासं 
करना चाहिए । विद्धान्‌ योगी इन्द्रियों को विषयों से पृथक्‌ करते 
हए संग-रहित होते ओर विषयों के त्याग में सुवुप्ति के तुल्य 
लीन होजातरै है ।\२१३-२१४॥ 
एवमभ्यासतो नित्यं स्वप्रकाशं प्रकाडते 
श्रोतुः बुद्धिसमर्थार्थं निवर्तन्ते गुरोगिरः। 
तदभ्यासवशोदेक स्वतो ज्ञानं प्रवतंते ॥२१५।। 
ट्स प्रकार से अभ्यास करने वाले साधक को ज्ञान का 
प्रकारा स्वयंही होजातादहै ओरत्व गुरुके उपदेश कभी 
निदृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश होने पर गुरुद्ारा 
वताई हुई विधियो को भी आवश्ग्रकता नहीं रहती । इस प्रकार 
इतर वाक्यों के सुनने कौ इच्छा निषत्त होजातौ है, तव वह्‌ 
साधक स्वयं ही उस अदुभूत ज्ञान मं प्रवृत्तहो जाता है ।॥१२५॥ 
यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 
` साधनादमलं ज्ञानं स्वयं स्फुरति तद्ध्र्‌ वम्‌ ॥२१६॥ 
हठ विना राजयोगो राजयोगं विना हठः । 
तस्मात्‌ प्रवतते योगी हठ सद्गरमागंतः ॥२१५॥ 
वह्‌ ब्रह्मनतो वाणीसे प्राप्तहो सकता है,नमनसेही 
अर्थान्‌ ब्रह्य मन-वाणी का विषय नहीं है, वरन्‌ योगाभ्यास रूपी 
साधन ओर निमंल ज्ञानके दवारा स्वयं ही प्रकाशित होता है, 
यह निश्चय ही सत्य है । हव्योग के बिना राजयोग की सिद्धि 
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नही द सकत ओ रन रा जोग के विना हध्योग की ही सिद्धि 
संभव ह। इसलिए योगी को सदुगुर कौ रिक्षा कै अनुसार 
हठ गोण मे प्रबरृत्त होना चाहिए ॥२१६-२१७॥ 
स्थिते देहे जीवति च योगं न श्रियते भृशम्‌ । 
इद्द्रियार्थोपभोगेषु स जीवति न संशयः ॥२१८॥ 
जी १९१ दस्‌ रीर के विद्यमान रहते हुए योग को आश्रय 
नहीं लेते, वे इन्द्रियो के भोगों को भोगनेकेनियेहीसंसारमें 
जीवित रहने है, इसमें संशय नहीं । अभिप्राय यहुहै कि योग 
का आश्रयन लेने वाले पुरुष संसार बन्धन स्वरूप मिथ्या सुखं 
को भ्रान्ति मे पड़ हए जीवन को व्यथं ही गंवाति है ।२१८॥ 
अभ्यासपाकर्यम्तं भितान्तं स्मरणं भवेत्‌ । 
अन्धथा साधनं धीमान्कतुं पारयतीह्‌ न ॥२१९॥ 
अतीव साधृसंलापं साधुसम्मतिवुद्धिमाच्‌ । 
करोति पिण्डरक्ना्थं बहवालापविवजितः ॥२२०॥ 
बुद्धिमान साधक नने योगाभ्यास के आरम्भ काल से जव 
तक अभ्यास सिद्धन हो तवं तक मिताहारी (अल्पभोजी) रहना 
चाहिए । क्योकि अ धिकः भोजन करते से योगाभ्यास म सफलता 
प्राप्त नहीं होती । बुद्धिमान साधिक को साधु के समन बुद्धिः 
रखनी चाहिए 1 उसे इतना ही (अलय ) भोजना करना चाहिए 
{जितने से कि शरीर कौ रक्ता हो सके । इस प्रक्र उसे अल्प 
जन ओर अल्प भाषण ही करना चाहिए अर्थात्‌ बोले भीतो 
उतना हौ जितना बोलने का प्रयोजन ह" निष्प्रयोजन वातालाष 
ल करे ॥२६६-२२०॥ + 
त्याज्यते त्यज्यते सर्वं स्वथ) व्यज्यते भृशम्‌ । 
अन्यथा न लभेन्मुक्तिं स॒त्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥२२१५। 
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गृह्यं व क्रियतेऽम्यासः सङ्क त्यक्त्वा तदन्तरे । 
व्यवहाराय कतंव्यो वाह्यसंगो न शगतः ॥२२३।) 
योगी का कर्तव्यहैकि वह्‌ त्यागी वने ओर सव प्रकार के 

संगो का परित्याग करदे अर्थात्‌ किसी भी पुरुष के सगमेया 
किसी भी विषय मे चित्त न रवे । अल्प भोजन ओौर अल्प भाषण 
रखे, क्योकि एेसा आचरण न करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । मेँ यह्‌ पुणेतया सत्य ही कहता  । सग-रहित रूपसे 
अर्थात्‌ सभी का संग छोडकर एकान्त स्थान तें योगाभ्यास करे) 
यदि बाहरी मनुष्यों से व्यवहार आवरयकर हीहो तो उसे 
कत्तव्य मानकर ही करे, आसक्ति के वशोभूत होकर कभीन 
करे ॥२२१-२२२॥। 

स्वेस्वे कर्मणि वतन्ते सर्वेते कर्मसंभवाः। 

निमित्तमात्रे करणे न दोषोऽस्ति कदाचन ।। २२३ 

एवं निरिचत्य सुधिया गृहस्थोऽपि यदा चरेत्‌ । 

तदा सिद्धिमवाप्नोति नात्र कार्यां विचारणा ।। २२४॥ 

अपने-अपने आश्रम घर्मोका व्यवहार भो तभी तक करना 

चाहिए जव्‌ तक कि उनकी अपेक्षा हो। इस प्रकार कमं से 
सभव जितने भी ज्ञानादि कर्महैः उन्हे निमित्त {मात्र मानकर 
ही करने से कभो कोई दोष नहीं लगता । इस प्रकार की 
निरिचत बुद्धि वाला होकर गृहस्थ मी यदि योगाभ्यास करने 
लगे ती उक्षे भी अवश्य सिद्धि प्राप्त होजायगी, इसमे किसी 
प्रकार के विचार की आव्रस्यकता नहीं है अर्थात्‌ यहु कथन 
सत्य है ।२२३-२२४॥ 

पापपृण्यविन्िमुक्तः परित्यक्ताङ्धसाधकः । 

यो भवेत्स विमुक्तः स्थात्‌ गृहे तिष्ठन्सदा गरही ॥२२५॥ 
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न पापपुण्यलिप्येत गोगयुक्तो यदागृही । 
कुवन्नपि तदा पापन्स्वकार्ये लोकसंग्रहे ॥२२६॥ 
| जो गृहस्थ साधक पाप-पुण्य से रहित होकर सभी प्रकार के 
संग को देता है वह घरमे रहता हुआ भी पाप-पुण्य के 
वन्धन में नहीं बंधता । यवि वह योगयुक्त गृहस्थ सांसारिक 
वस्तुओं के संग्रहमेपाप भीकरवठे तो वहु पाप उ स्परशंन 

कर सकेगा ॥२२५-२२६॥ 

अधुना संप्रवक्ष्यामि मन््रसाधनमुत्तमम्‌ । 
एेहिकामूष्मिकसुखं येन स्यानविरोधितः ॥२२७॥ 

यस्सिन्म॑त्रवरे ज्ञाते योगसिद्धिभवेत्‌ खलु । 
योगेन साधकेन्द्रस्य स्वे इवय॑सुखप्रदा ॥२२८॥ 
अवमे श्रेष्ठ मन्त्र-साधन का वणन करता ह, जिसके द्वारा 
साधक को इहलोक ओौर परलोक दोनों मे ही निविध्न सुख का 
प्राप्ति होती है इस श्रेष्ठ मन्त्र का ज्ञान होने पर अवश्य हो योग 
की सिद्धिहोती है ओर यह्‌ साधन योगके साथ करनेसेसव 
प्रकार कै एेर्वयं ओर सुख का देने वाला होता है ॥२२७-२२८॥ 


मूदाधारेऽस्ति यत्पदुमं चतुदेलसमन्वितम्‌ । 
तन्मध्ये वाग्भवं बीजं विस्फुरन्तं तङ्त्प्िभम्‌ ॥२२६॥ 

हदये कामवीचन्तु बन्धूकंकुसुमप्रभम्‌ । 
आज्ञार विन्दे शक्त्याख्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ॥२३०॥ 
यह जो मूलाधार पदम चार दलों सं समन्वित है, उसके 
मध्य में विद्यत को प्रभा के समान वाग्भवबीज का स्फुरण 


होता है । हृदय स्थान मे बन्धूक पुष्य के समान प्रभा वाला 
कामवीज स्थित है ओौर आज्ञापदुम मेजो शक्ति सज्ञक बीज 
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विद्यमान है, वह करोड चन्द्रमा को प्रभा के समान दीप्ति- 
मान है ॥२२६-२३०॥ 
बीजत्रयमिदं गोप्यं सक्तिमुक्तिफलप्रभम्‌ । 
एतन्मन्त्रत्रयं योगी साधयेत्सिद्धिसाधकः ।॥२३१।। 
एतन्मन्त्रं गुरोलंब्ध्वा न द्रुतं न विलम्बितम्‌ । 
अक्षराक्नषरसन्धानं निःसन्दिग्धमना जपेत्‌ ॥२३२॥ 
उक्त तीनों बीज गोपनीय है ओर मोग-मोक्ष दोनोंकेही 
देने वाने है । इसलिए योगी पुरुष को इन सिद्धि-साधक तीन 
नीज मन्त्रोका साधन अवश्य करना चाहिए । इन मन्त्राका 
उपदेशा गुरमुख से लेकर, न तो जीघ्र ओरन देर से अधात्‌ 
समरूप से अक्षर-अक्चर का सन्धान-करता हु ( स्पष्ट उच्चा- 
रण पूर्वंक ) संदेह-रदित मन से जपना चाहिए ॥२३१- ३२॥ 
तद्गतश्च कचित्तर्च शास्तरोक्तविधिना सुधीः । 
देव्यास्तु पुरतो लमः हृत्वा लक्षत्रयं जपेत्‌ ॥२३२॥ 
करवीरप्रसूनन्तु. गृडक्नीराज्यसंयुतम | 
कृण्डे योन्याकृतौ धीनाच्‌ जपान्ते जुहुयात्सुधीः ।।२२४॥ 
विद्रान्‌ योगी चित्त को एकाग्र करके शास्त्र में वणित विधि 
कै अनुसार दैवी के निकट बेठकर एक लाख अ1हुतिरया (हम) 
करे ओर तीन लाख जप करे उस विन्न साधक को जप पूणं 


होने पर कुण्ड निमित कर कन्नेर के परल, गुड, दूध ओर घो 
मिलकर आहुतियां देनी चाहिए ॥२३..२३४॥। 


अनुष्ठाने कृते धमान पूवेसेवा कृता भवेत्‌ । 
ततो ददाति कामान्वं देवो त्रिपुरभैरवी २३५ 
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गुर सन्तोष्य विधिवत्‌ लब्ध्वा मन्त्रवरोत्तमम्‌ | 
अनेन विधिना युक्तो मन्दभाग्योऽपि सिध्यति ॥२३६॥ 


स प्रकार अनृष्टान करने वाला वुद्धिमान्‌ साधक भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी को सेवा करतादहै तो गवती उसकरौ सभी काम- 
नाओंको पूणं करती हैँ । इम सिद्धिकी प्राचि के लिए पहने 
विधि सहित गुरु को सन्तुष्ट करके मन्त्र ग्रहण करना चादिए्‌ । 
इस विधिसे ग्रहण करने पर साधक्र मन्दभागीहोतो भी सिद्धि 
प्राप्न करता है ।॥२३५-२३६॥ 


लश्नमेक जपेद्यस्तु साधको विजितेन्द्रियः | 
दर्शनात्तस्य श्नुभ्धन्ते योषितो मदनातुरः । 
पतन्ति साधकस्याग्र निर्लज्जा मयवजिताः ॥२३७॥ 
जप्तेन च द्विलक्षेण ये यस्मिन्विषये ध्थिताः। 
आगच्छन्ति यथा तीर्थं विमूक्तकुलविग्रहाः । 
सर्वत्वं तस्य॒ ददति तस्यैव च वशे स्थिताः ।२३८॥ 


जो साधक इन्द्रियो को वशीमूत कर्के एक लाख जप करता 
ह, उसके दर्शन मात्र से ही स्तिया कामातुर होकर भय रहित 
एवं निर्लज्ज कूप से अगे आक्रर गिर जाती ह । यदि इस मन्त 
कादोलाखकी संख्यामे जप क्रियां जाय तो जंसे कुलीन्‌ 
स्त्रियां लज्जा आदि को छोडकर तीथं मं (स्तानाथ) जाती हं 
अर्थात्‌ वस्त्र उतार देनी है वैसे टः स्विय. निलंञ्ज भाव 
तात तता 
प्रदान कर देती टै ।॥२३७-२६२८॥ 
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त्रिमिलक्षस्तथा जप्तेमंण्डलोक समण्डलम्‌ 
वशमायान्ति ते सर्वे नात कार्यां विचारणा ॥ 
षडिलक्षोर्महीपालं सभृत्यबलवाहनम्‌ ॥२३६॥। 
यदि इसका तीन लाख जप करले तो मण्डलीक राजा भी 
अपने मण्डल सहित उसके वश मे हो जाते है, इसमें कुछ पिचार 
करने कौ बात नहीं है । यदि छः लाख की संख्या में जय करले 
तो साधक स्वयं ही बल सेना), वाहन आदि से सम्पन्न राजा 
होजाता है ॥२३६॥ 
लक्षोदरदिशभिजप्ते्यक्षरक्नो रगेश्वराः | 
वशमायान्ति ते सवं आज्ञां कुर्वन्ति नित्यशः ॥२४०॥ 
त्रिपञ्चलक्षजप्तंस्तु याधकैन्दरस्य धीमतः। 
सिद्धिविद्याधरार्चैव  गन्धर्वाप्सरसाङ्खणाः | 
वशमायान्ति ते सवं नात्र कार्यां विचारणा ॥२४१॥ 
इस मन्त्र कावारहु लाखको संख्याम जप करने वाले 
योगी क वश में पड़ कर यक्ष, राक्षस, नाग आदि सभी सदेव 
आज्ञापालन मे तत्पर रहते हँ । यदि साधक पन्द्रह लाख जप कर 
ले तो सिद्ध, विद्याधर, गन्धवं ओर अप्सरा आदि सभी उसके 


वशीभूत होते ह, इसमे कुद विचार करनेको वात नहींहै। 
अर्थात्‌ सत्य ही है ।॥२४०-२४१॥ 


हठात्‌ श्रवणविज्ञानं सववेज्ञत्वं प्रजायते। 
तथाष्टाबशभिलेक्षंदहेनानेन साधकः ॥२४२॥ 
उत्तिष्ठ न्मेदिनीं व्यता दिव्यदेहस्तु जायते । 
भ्रमते स्वेच्छय लोके शद्रा परयति मेदनीम्‌ ॥२४३॥। 
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 हख्यौग का अभ्या करने वाले सायक को श्रवण शित 
ओर सर्वज्ञता की उपलब्धि होगी । आशय यह है कि उसे ूक््म 
श्रवण ओर सूक्ष्म पदार्थो केज्ञान की सामथ्यं प्राप्त हौजातीहै। 
ञक्त वधानसे अठारह लाखकी संख्याम जप करने वाले 
साध्रक का शरीर दिव्य होजाता है ओर वहु धरती से उठकर 
आकाश मागमे जाता है तथा इच्छानुसार भ्रमण करताहै। उसे 
धरती के छिद्र देखने कौ सामथ्यं भोप्राप्र होजातौ ह अर्थात्‌ 
वह्‌ पृथिवीम प्रविहोने केमार्गोँं को भी देल सक्ताहै 
|| २४२९-२४३२।। 
शिवसंहिताफलकथन 
अष्टाविश्लभिलक्षौविद्याधरपतिभेवेत्‌ | 
साधकस्तु भवेद्धीमान्कामरूपो महावलः ॥२४४॥। 
त्रशल्लक्षौस्तथा जप्तैवरं हय विष्णुसमो भवेत्‌ । 
रुद्रत्वं षष्टिभिर्लक्षौरमरत्वमशीतिभिः ॥२४५॥। 
कोट्येकया महायोगो लीयते परम पदे । 
साधकस्तु भवेद्योगी तरं लोवये सोऽतिदलभः ॥२४६॥ 
जो वुद्धिमान्‌ साधक अटराईस लाख कौ संख्या मे जप करती 
हे, वह महावल से समन्वित, कामरूप अर्थात्‌ 4 करे समान 
रूपवान्‌ ओर विद्याधरो का भी स्वामी होजात। द । वरह यदि 
तीस जाख जप करले तो ब्रह्मा, विःणु के समान हानाता है, साठ 
लाख जप करले से सद्रत्व को प्राप्त होता है तथा अस्सी ६ 
जप करले तो अमरत्व ओर सवं प्रियता प्राप्त्‌ कस्त) है।य ध 
एक करोड की संख्या मे जप करले त। वह योगी परम्‌ र 7 
लीन होजाता है । परन्दुं इस प्रकार्‌ का सान्‌ करने वाले योगं 
तीनों लोगों मे भी अत्यन्त दुलभ होते है ॥२४४-२४९॥ 
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त्रिपुरे त्रिपुरन्त्वेकं शिवं परमक्रारणम | 
अक्षयं तत्पदं शान्तमप्रमेयनामयम्‌ ` ॥२४७॥। 
लभतेऽसौ न सन्देहो धीमान्‌ सवमभीप्पितम्‌ । 
रिवविद्या महाविद्या गृप्ता चाग्रं महिर्वरि ॥२४८।] 
त्रिपूर सवकूप शिवजी ही परमकारण ह, उनका पद अक्षय 
शान्त. अप्रमेष ओर गोगो से रहित है, उसकी प्राप्ति योगिजना 
के लिए दही हो सकती है । यह सवं अभीप्सितं को पूणं करने 
वाली हिवविद्या ही महाविद्या दै, वही सवसे अग्र (श्रष्ठ) 
अत्यन्त गुप्त है, इसे माहेश्वरी या शाम्भवी विद्या भी कहते टै 
| २४७-२४८।। 
मद्धाषितपिदं शास्त्र गोपनीयमतो बुधं | 
हट्विद्या परं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता ।॥२४९॥ 
भवेद्रीयैवती रप्ता निर्व्या च प्रकाशिता | 
य इदं परते नित्यमाद्योपान्तं विचक्षणः |\२५०॥। 
योगसिद्धि भ३त्तस्य क्रमेणव न सशयः 
स मोक्षं लभते घीमाच्‌ य इदं तित्यमचयेत्‌ ॥२५१॥ 
मेरे द्वारा कहा गया यह्‌ शास्त्र गोपनीय है, विद्वान्‌ पुरुष 
इमे गप्त ही रखते है । सिद्धि प्राप्त करने वाले साधको का 
कर्तव्य है कि इस हष्विद्याको सदा गृह्य बनाये रहै अर्थात्‌ 
किसी पर प्रकट न करे । क्योकि यह्‌ गुप रहने पर ही वीयंवती 
रहती है ओर यदि इसे प्रकाशित कर दिया जायतो निर्वीर्यहो 
जाती है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्यप्रति इस शास्त्र का आदिसे 
अन्त परथन्त पाठ करते ह, उन्हं क्रमपूवंक अर्थात्‌ धीरे-धीरे योग 
सिद्धि उपवब्ध होजाती है ओर न्ो विदान्‌ पुरुष इग ग्रन्थ का 
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नित्य पूजन करतादहै, उसे मोक्ष कौ प्राप्ति अवश्य होती है 
|| २४६-२४१)। 
मोसाथिम्यडव सर्वेभ्यः साधुभ्यः श्रावयेदपि । 
्रियायुवतस्य सिद्धिः स्यारक्रियस्य कथम्भवेत्‌ ।1२५२॥ 
तस्मात्‌ क्रिया विधानेन कर्तव्या योगपुद्धवे । 
धटच्चालाभसन्तुष्टः सन्त्यव्तान्तरसंगकः ।॥२५-॥ 
सभी मुमु पुरुषो, सा धुओं, सुनने वालो ओर क्रियावान्‌ 
पुरुषों को अवश्य ही.सिद्धि प्राप्त होती है, परन्तु क्रियाहीन पुरूष 
के लिए क्या सम्भव दं ? अर्थात्‌ वह कुछ भो नहीं कर सकता । 
दसलिए विधान से क्रिया का अनु करने से इच्छित लाम का 
प्राप्ति होने से सन्तोष होता हि। इस प्रकार इन्द्रियों मे आसक्त 
त रहे ॥२५२-२५३।। 
गृहुस्थश्वाप्यनासक्तः च मुक्तो योगसाधनात्‌ । 
गरहस्थानां भवेत्‌ पिद्धिरी्वराणां जपेन वं । 
योगक्रिथाभियुक्तानां तस्मात्संयतते गृही ॥२५४॥। 


ते आसक्त न हो, वहं योग॒ का साधन 
करके मक्त हो सकता ह्‌) पट साधन से गरस्थ पुरुषो को भी 
सिद्धि देने वाला है, इसलिए गृहस्थ परुष भी इसका जप करता 
हुआ साधन करे ।२५४।। 
गेहे स्थित्वा त्रदारादिपूणः 
सद्धं त्यक्वा चान्तरे य गमाग । 
सिद्धं चिन्ह वीक्ष्य पश्चागहुस्थः 
नरो डत्सं वे सम्मतं साधयित्वा २५५ 


जो गृहस्थ इन्द्रियों 
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घरमे पृत्रपत्नी अ।दिसे सम्पन्न रहता हुआ गृहस्थ भी 
संग का परित्याग करके आन्तरिकरूपसे योगमाग में प्रवृत्त हौ 
जाय तो सिद्धि कै चिन्ह दिखाई देते ओर वह्‌ सदा आनन्द युक्त 
क्रीडा को करता टै इसलिए साधक का परम कर्तव्यहि करि वह्‌ 
सग-रहित रूप से जीवन व्यतीत करे ।२२५॥। 
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